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/हंस और ज्ञानी गुणी लहेँ दूध झरु सार? 


संग्रहकत्ता 


पुरोहित हरिनारायण, बी० ए० 


“यत्सारमू्ते तदुपासितव्यं? 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


द्वितीय संस्करण ] श्द्र्प 


#%* तत्सत्‌ 
भूमिका 


भाषा पयात्मक साहित्य में सूरदासजी भर तुलसीदासजी 
के पीछे शांतरस वा वेदांत पर लिखनेवाले कवियों में 
स्वामी सुंदरदासजी सुविख्यात श्र अग्रगण्य हैं। इनके 
रचित पअनेक प्रंथों में से “सुंदरविज्ञास”” ( जिसका ठे5 नाम 
“सवैया” है ) स्यात्‌ किसी भी हिंदी-प्रेमी से छिपा नहीं है । 
इनके प्रन्‍्य मंथ सी, जिनकी संख्या ४७० से अधिक है, एक 
से एक बढ़कर हैं। ज्ञानसमुद्र', “श्रष्टकः, 'खाखी', पद? 
तथा भिन्न फाव्यमेदों की रचनाएँ बहुत चित्ताक्षक, उपयोगी 
झौर नीति ज्ञान के अनेखे विचारों से भरी हैं । 

इनके अंधो के जितने मुद्रित संस्करण हमारे देखने में 
झाए हैं वे प्राय: सब हो अपुर्ण और अशुद्ध हैं। आनंद की 
वात है कि चिरकाल की खेज से हमके स्वामीजी फी संकलित 
की श्र लिखाई हुई संवत्‌ १७४३ की एक हस्वलिखिव पुस्तक 
प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त हमने, निज की असिरुचि वश, 
चहुत सी अन्य हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों का भी संग्रह 
किया | उक्त प्राचीन पुस्तक फे आधार पर और अन्य प्रतियों 
के मिलान से हमने समस्त गधों का एक शुद्ध और पूर्ण 
संस्क्रक्ष संपादन किया है जो शीघ्र मुद्रित होगा । इस खमु- 
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जचचय का अंथभार भ्रनुष्ठुप गणना से ८००० से भ्रधिक है, 
कौर टीका, टिप्पणी, भूमिका, जीवनचरित्र, चित्नादि और 
परिशिष्टों सहित दुगुने से भी अधिक द्ोगा । 

बहुत दिन से हमारा यह भी विचार था कि समुच्चय 
प्रंथ को पढ़ने में पाठकों का बहुत समय पर परिश्रम अपे- 
क्षित होगा । यदि अधिक प्रचलित, अधिक रोचक, उपयोगी 
और व्यवहार में न्ाए हुए छंदों का एक प्रथक संग्रद्द हो 
जाय, तथा इस संपूण ग्रंथ के श्राघार पर प्राय: प्रत्येक अंग 
का कुछ अंश उदाहरण के ढंग पर दिया जाय, एवं छे ड़े 
हुए झंशों का व्योरा वा सार भी लिखा जाय ते पढनेवालों 
फे लिये एक बड़े काम की लघु पाण्य पुस्तक हो जायगी, शौर 
“सुद्र” रूपी ज्ञानमंदिर मे पहुँचानेवाली एक सुलभ और 
सुगम सेपान धन जायगी । सौभाग्य से “मनेःरजन पुस्तक- 
माला?” का उदय हुआ । उसके सुयोग्य सपादक बाबू श्यास- 
सुद्रदासजी बी० ए० की सम्मत्ति से यह 'सार? संग्ृद्दीव 
हुआ, श्रार उनकी अनुमति से इस “सुंदर” सशणि का मनका! 
इस माला सें पिरोया जाने से मन का रंजन करनेवाल्ा हुआ । 

इस सार! में सुंदरदासजी के प्राय, समस्त ग्रंथों फे वे 
विशेष अंश इस उत्तमता से छाँटकर रखे गए हैं कि जो 
पाठकों फे साहित्य के नाते ही से रुचिकर नहीं हेंगे किंतु 
उपदेश कर ज्ञान ध्यानादि के प्रकरण में भी बहुत लाभकारी 
जैंचेंगे। उन शअ्र्शों का विशेष करके ले लिया है जे। प्रस्ताविक 


ए हि 


वा सिद्धांत के ढंग पर घोले जाते हैं, कंठस्थ किए जाते हैं, 
पुस्तक में उद्घृत हुए .वा होते हैं वा गाए जाते हैं। इ्नके 
भजन ही नहीं वरन्‌ छंद, श्रष्टक ओदि भी गाए जाते हैं । 

समस्त मंथों फा चतुर्थांश के लगभग इस सार में प्रा 
गया है। सब छंदों की संख्या ३७०० से अधिक है, और इस 
छाँट में &०० से अधिक भा चुके हैं, जेैता कि नीचे लिखी 
संख्याओं से ज्ञात दोता है-- 





(६ 
प्रंथ विभाग पूरे संख्या हे पा उद्घृतांश 

१-ज्ञानससुद्र '. द१४ १४७ ु 
अं 2 
३-सवैया (सुंदरविज्ञास) ए६३.. २४२ रे 
४--साखी १३५१ १३३ म्क 
५-पद (भजन)... श्श्र ४०. ५ 

सर्वे इष्छ७.... €&२३ है 


वघुपरधावली? # में “सर्वोगयेग” से लगाकर “पूर्वी 





* “छुछुपथावल्ी “यह नाम हमारा रखा हुआ है। सु दरदास 
जी ने प्रस्पेक के 'अध' ऐसा लिखा है, 'ज्ञान ससुद्र के भी 'अथ'ः ही 
छिखा है। परंतु उसके छपक्‌ कर भादि में उन्होंने रखा, से। ही क्रम 
इसने रखा और अन्य ग्रथों के! इस एक विभाग में छिया है कि सुविधा 
रहे। उपयु क्तर्पांच विभाग “विभाग? रूपेण हमने दिखा दिए है। 


( ४) 
भाषा बरवै” तक ३७ प्र॑थ हैं, कौर फुटकर छंद और 'दिशाटन 
के सवैया” भी हैं। इनमें से एक ते पटुपदी शोर तीन अ्रष्टक 
( 'रामजी,? नाम? और पंजाबी? ) संपूर्ण द्वी रखे गए हैं। 
“सवैया” अधिक उत्तम द्वोने से उसमें से अ्रछुमान से ध्याधी 
संख्या फे छंद लिए गए हैं। पझन्य अंथों फे पेश रोचकता, 
उपयोगिता, शोर ज्ञानांश की प्रचुरतादि के झाधार पर उतने 
ही लिए गए हैं कि जितने उचित समझे गए। प्रत्येक प्र थ 
के लिये हुए छंदों फी सख्याएं छपे अंशों से जानी जा सफती 
है। हमको इस बात का प्ात्रह नहीं कि यावत्‌ उत्तम 
उत्तम अश इस सार? में आा गए हैं। निःसंदेह बहुत से 
उत्तम छद रद्द भी गए हेंगे। परंतु यह सब पाठकों के 
रुचिभेद के प्रनमुलार समझा जा सकता है। सार फे 
संग्रह में जितना होना चाहिए उसको लेने का यधाशक्य 
प्रयत्न किया गया है । 
उद्धृत अर्थाशों के कद्दी कह्दों आदि में कहीं कह्दीं बीच 
में आवश्यकतानुसार छोटी छोटी व्याख्याएँ, विवेचनाएं वा 
नोट! दिए गए हैं जो कट्दों भूमिका का और कह्ठी ट्क्तांश फे 
-सार फा काम दे सकेंगे । कठिन वा अव्यवहत वा यूढ़ शब्दों 
वा वाक्ष्यों फे अथे झ्रथवा आशय टिप्पणियों ( फुटनोरटों ) में 
संख्या दे देकर लिख दिए गए हैं। “ज्ञानसमुद्र” और 
“सवैया” फे भूमिका संबंधी 'नाट! उनके पहिले नहीं लिखे 
गए इस फारण यहाँ देते है-- 
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(१) ज्ञानसमुद्र' 

सुंदरदाखजी कृत यह शज्ञानसमुद्र' श्रध्यात्म-विद्या (पर- 
सात्म विज्ञान, शरद्म-विद्या वा परा-विद्या ) प्लौर तदुपयोगी 
साधनों को बतानेवाला, भाषाछंदबद्ध, गुरु शिक्ष्य संचाद रूप, 
एक खलप संहिता पंथ है। वेदांत में योग भक्ति और साँख्य 
का जोड़ ऐसी चतुराई से लगाया गया है कि कोई प्रसंग मेद 
का विवाद नहों उठता। सिद्धांत में वेदांत ही सर्वोच्च 
माना जाकर प्न्यों को क्रमगत साधन वा मार्गीमूत प्रयत्न 
दिखाया है। इसको झनेक भाँति के छंदों सें इसलिये रचा है 
कि एक तो भुमुज्ुओं फो रुचिकर हो दूसरे यह दिखाना है 
कि र्ांगार कौर वीर रसादि ही का काव्य के भूष्ों में 
अधिकार नहीं है वरन्‌ शांतादि रसें का भी है। वेदांत को 
मानों फाज्य के ढंग पर रचकर दिखाया है। “जाति जिती 
सब छंदन की? इस कहने से यावन्मात्र छंदों से प्रयोजन 
नहीं हे कितु प्रशस्त छंदों से अभिप्राय प्रतीत होवा है । क्‍योंकि 
ग्रथ सें केबल ३४ प्रकार के छंद आए हैं। सबही छंद अत्यंत 
मधुर और रोचक हैं। सर्वत्र ही रचना सरल, सुवोध, 
सुखावद, ललित, सारगर्भित और झोजसिनी है। मुमुत्ु जनों, 
साधुश्रों झलौर ज्ञानप्रेमियों के लिये यह अंथ बड़े ही काम का 
है। इसके कई एक छंद प्रमाणवत्‌ वोले जाते हैं। कर 
अनेक छंद वा समप्र उल्लास को लोग फंठस्थ रखते हैं । 
ज्ञानसमुद्रर' ऐसा नाम स्वामीजो ने ठीक सोचकर ही रखा है | 


( ४) 
आाषा बरवै” तक ३७ प्र थ हैं, मर फुटकर छंद प/मैर 'दिेशाटन 
के सवैया” भी हैं | इनमें से एक ते पटपदी घोर तीन प्रष्टक 
( 'रामजी, ? नाम? और (पंजाबी? ) संपूर्ण ह्वी रखे गए हैं। 
“सवैया” प्रधिक उत्तम होने से उसमें से प्रमुमान से झाधी 
संख्या फे छंद लिए गए हैं। भ्रन्य अंथों फे अंश रोचकवा, 
उपयोगिता, और ज्ञानांश की प्रचुरतादि फे आधार पर उतने 
ही लिए गए हैं कि जितने उचित समभे गए। प्रत्येक प्र'थ 
के लिये हुए छंंदों की संख्याएं छपे अशों से जानी जा सकती 
है। हमको इस बात का आग्रह नहीं कि यावत््‌ उत्तम 
उत्तम श्ेश इस सार? में ञ्रा गए हैं। निःसंदेह बहुत से 
उत्तम छद रह भी गए द्वोंगे। परंतु यह सब पाठकों फे 
रुचिभेद के घनुसार समझा जा सकता है। सार के 
संग्रह में जितना द्वोना चाहिए उसको लेने का यधाशक्नय 
प्रयत्न किया गया है । 
उद्धृत अ्थाशों फे कहीं कहों झादि में कट्दीं कष्ठी बीच 
में आवश्यकतानुसार छोटो छोटी व्याख्याएं, विवेचनाएं वा 
प्लेट! दिए गए हैं जो फह्दों भूमिका का और कहीं ट्यक्तांश फे 
-सार का काम दे सकेंगे । कठिन वा अन्यवहत वा गूढ़ शब्दों - 
वा वाक््यों फे अथे प्रथवा आशय टिप्पणियों ( फुटनोटों ) में 
संख्या दे देकर लिख दिए गए हैं। “ज्ञानसमुद्र” कौर 
“सवैया” फे भूमिका संबंधी “नोट” उनके पहिले नहीं लिखे 
गए इस कारण यहाँ देते हैं-- 
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(९) ज्ञानससुद्र' 

सुंदरदासजो कृत यद्द ज्ञानसमुद्रं म्रध्यात्म-विद्या (पर- 
मात्म विज्ञान, त्रक्ष-विद्या वा परा-विद्या ) प्लौर तदुपयोगी 
साधनों को बतानेवाला, भाषाछंदबद्ध, गुरु शिष्ष्य संवाद रूप, 
एक खलप संहिता ग्रंथ है। वेदांत में योग भक्ति और सांख्य 
का जोड़ ऐसी चतुराई से लगाया गया है कि फोई प्रसंग मेद 
का विवाद नहीं उठता। सिद्धांव में वेदांव ही सर्वोच्च 
माना जाकर पअ्न्‍्यों को क्रमगत साधन वा मार्गीभूत प्रयत्न 
दिखाया है। इसको पझनेक भांति के छंदों मे इसलिये रचा है 
कि एक तो मुमुकुओं को रुचिकर हो दूसरे यह दिखाना है 
कि ऋगार कार वीर रसादि ही का काव्य के भूषणों में 
अधिकार नहीं है वरन्‌ शांतादि रसे फां भी है। पेदांत को 
सानों काव्य के ढंग पर रचकर दिखाया है। जाति जिती 
सब छंदत की? इस कहने से यावन्मात्र छांदों से प्रयोजन 
नहीं है कितु प्रशस्त छंदों से अभिप्राय प्रतीत होता है । क्‍योंकि 
ग्रंथ सें फेवल् ३४ प्रकार फे छंद आए हैं। सबही छंद अत्यंत 
सघुर और रोचक हैं। सव्वेत्र ही रचना सरल, सुबोध, 
सुखावह, ललित, सारगर्मित और झोजस्िनी है। सुस॒ुक्षु जनों, 
साधुओं श्रौर ज्ञानप्रेमियों के लिये यह अंथ बड़े ह्वी काम फा 
है। इसके कई एक छाँद प्रमाणवत्‌ बोले जाते हैं। पार 
झनेक छेद वा समग्र उल्लास को लोग कंठस्थ रखते हैं । 
जआानसमुद्र! ऐसा नाम स्वासीजो ने ठीक सोचकर ही रखा है । 


हि ( ६ ) 
नमें ज्ञान के विषय कूट कूटकर भरे हैं। प्रथम उल्लास के 
वें छंद ( इदव ) में समुद्र का रूपऋ भी बाँघा है। प्रारम 

ऐ समारोह और उठाव से ते! प्रतीव होवा है कि इस अँंधथ 
पे बहुत कुछ बड़ा बनाता श्रमिप्रेत द्वोगा, परंतु साधुन्ों की 
प्रुविधा वा हीनता पर दृष्टि कर बहुत विस्तार नहीं किया गया | 
इसके पाँच उन्नास (वा लहरें) हैं, प्रथात्‌ यद्द पाँच अध्यायों 
में विभक्त है, जिनका विवरण हल प्रकार है--- 

प्रथमोल्लास में--शिष्य श्र गुरु के लक्षण । गुरु कैसा 
मिलना चाहिए । शिष्य किप प्रकार श्रधिकारी होकर गुरु से 
ज्ञान प्राप्त करे, अपनी शंकाप्रों और श्रमों को कैसे मिटाने में 
बद्धपरिकर रहे । गुरु किस मार्ग वा रीति से शिष्य को 
ज्ञान-भूमि में प्रवेश करावे, इत्यादि । 

द्वितीयोज्लास में---नौ प्रकार फी ( अर्थात्‌ नवधा ) भक्ति 
तथा परा भक्ति का उत्तम वर्णन है तथा भक्ति फे सेद सहित 
विधियों का भी सार दिया है। यह्द प्नेक भक्तिप्रथें फा 
सारोद्धार प्रतीच होता है। परा भक्ति का निरूपण देखने ही 
याग्य है। इसके उत्तमेत्तम कद्दा जाय ते यधाथे है। 
'सिलि परसातम सों श्रातमा पराभक्ति सुदर कहे! यद्द भक्ति 
फी महान्‌ गति है । 

हतीयोल्लास में---अ्रष्टांग योग और उसमझ्ली संज्षिप्त विधि 
का वर्णन है। “हठ प्रदीपिका”? आदि म्ंथों तथा स्वानुभव 
से इसका निर्माण द्वोना प्रत्यच है। इसके छदें। पर यृहत्‌ 


( ७ ) 

व्याख्या की अपेक्षा होती है परंतु सार ग्रथ में यह संभव 
नहों । . राजयोग के लाभ शेर संबंध को भी इसमें दिखाया 
है। सर्वींगयेग! नामी खासीजी फा रचा लघु प्रंथ इसके 
साथ पढ़ना ज्ञाभदायक होगा । निविकल्प समाधि के आनद 
और योगी फी अवस्था आदि का वर्णन अवश्य पठनीय है | 

चतुर्थाल्लास में---साख्य शात्र और उससे मुक्ति के मिलने का 
प्रकार वणित है । प्रकृति-पुरुष-भेद, सृष्टिकम श्र चेतन पुरुष 
से उसका प्रादुभाव कैसे द्वोता है, जड़ से चेतन पुरुष को किस 
प्रकार भिन्न समककर कैवल्य प्राप्त करना, यह वर्णन अत्यत 
गंभीर और संग्रह करने योग्य है। पंचीकरण का कुछ प्रसग 
कहकर चारों अवस्थाओं का भेद बताया गया है और उनके 
सम्यक्‌ ज्ञान से निज खरूप जानने की सूक्ष्म विधि बताई गई है। 

पंचसोल्लास में-- अद्वैत ऋ्रद्व वणेन का प्रकार है। चारों 
अवस्थाओं से परे तुरियाततीव का जो संक्रेत सांख्य के प्रग में 
दिया उस ही के सबंध से प्रागभावादि चार श्रभावों फा 
दिग्दशन कर धत््यंताभाष द्वारा निर्गुण निराकार शुद्ध चेतन फा 
सरूप वा लक्षण बताने की चेष्टा की गई है। “भहं प्रह्मास्मिः 
इस वाक्य की यथार्थता और वैदिक 'नेति नेति! का सार बताते 
हुए निरुपाधि जीव कैसे शुद्ध ब्रह्म है, और उस अवस्था की 
प्राप्ति में केस वैज्कक्षण्य है, 'मैर मोक्त का घास्तविक खरूप 
क्या है, इत्यादि बाते' बडे चमत्कार से बताई गई हैं। यह 
उच्चास पाँचों में अत्यंत श्रेष्ठ है । 


हु (६ ) 

इसमें ज्ञान के विषय कूट कूटकर भरे हैं। प्रथम उल्लास फे 
७ वें छंद ( इदव ) में समुद्र का रूपक भी वांधा है। प्रारंभ 
के समारोह श्रौर उठाव से ते। प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ 
को बहुत कुछ बड़ा बनाना प्रभिग्रेत होगा, परंतु साधुओं की 
सुविधा वा हीनता पर दृष्टि कर बहुत विस्तार नहीं किया गया। 
इसके पाँच उल्लास (वा लहरें) हैं, भ्र्थात्‌ यह पाँच अध्यार्यों 
में विभक्त है, जिनका विवरण इस प्रकार है--- 

प्रथमोल्लास में--शिष्य और गुरु के लक्षण । शुरू कैसा 
मिलना चाहिए । शिष्य किप्त प्रकार अधिकारी होकर गुरु से 
ज्ञान प्राप्त करे, अपनी शंकाश्रों और श्रर्मों को कैसे मिटाने में 
बद्धपरिकर रहे । गुरु किस सार्ग वा रीति से शिष्य को 
ज्ञान-मूमि में प्रवेश करावे, इत्यादि । 

द्वितीयोज्लास में--नौ प्रकार की ( झ्र्थात्‌ नवधा ) भक्ति 
तथा परा भक्ति का उत्तम वर्णन है तथा भक्ति के भेद सहित 
विधियों का भी सार दिया है। यह प्रनेक सक्तिप्रथो का 
सारोद्धार प्रतीत द्वाता है। परा भक्ति का निहूपण देखने ही 
योग्य है। इसको उत्तमेत्तम कहा जाय ते! यथार्थ है 
'मिलि परमसातम सों झातमा पराभक्ति सुदर कहै! यह भत्ति 
की महान गति है | 

ततीयोज्लास में--भ्रष्टांग योग और उसकी सच्षिप्त विश 
का वर्णन है। “हठ प्रदीपिका? आदि म्ंधों तथा स्वानुभ 
से इसका निर्माण होना प्रत्यक्ष है। इसके छदें पर बृह 


( ७ ) 
न्याख्या की अपेक्षा होदी है परंतु सार श्रधथ में यद् सेमव 
नहों । राजयोग के लाम औरर संबंध को भी इसमें दिखाया 
है। सवीगयोग' नामी खासीजी का रचा लघु मंथ इसके 
साथ पढ़ता लाभदायक होगा । निर्चिकल्प समाधि के आनंद 
और योगी की अवस्था आदि का वर्णन अवज्य पठनीय है। 
चतुर्धान्नास में--सांख्य शात्र आर उससे मुक्ति के मिलने का 
प्रकार वर्ित है । प्रह्मति-पुरुष-भेद्, सृष्टिकरम और चेतन पुरुष 
से उसका प्रादुर्भाव केसे दावा है, जड़ से चेतन पुरुष क्षा किस 
प्रकार मिन्न समम्त्कर केदल्य प्राप्त करना, चह दर्णत अत्यंत 
गंभीर और संग्रह करने याग्य है। पंचीक्रण का कुछ प्रसंग 
कहझूर चारों अदरघाओं का भेद वतठाया गया है झौर उनके 
सम्वक्‌ ज्ञान से निज खरूप जानने की उज्ष्म विधि बदाई गई हैं। 
पंचनान्लास में-- अद्वेत कक्ष वर्णन का प्रकार है। चारों 
अदस्थाओं से परे तुरियादीत फा जे संक्रेद सांल्य के अंग सें 
दिया उस ही के संबंध से प्रागूभावादि चार शअ्लभावों का 
दिग्दशन कर झअत्य॑ंत्ासाव द्वारा निर्रुण निराकार शुद्ध चेदन का 
खरूप वा छक्तय चवाने की चेष्टा की गई है। “अह हह्मास्मिः 
इस वाक्य को चघाथ॑ता और वैदिक निति सेतिः का सार बताते 
हुए निरुपाधि जीत केसे शुद्ध ब्रह्म है, आर उस अवस्था की 
प्राप्ति में कैसा वैज्ज्षण्य है. और सेत्ष का वास्तविक खूरूप 
क्‍या है, इत्यादि चाते' बड़े चमत्कार से बताई गई हैं। यह 
उद्वास पाँचों में अत्यंत श्रेष्ठ है । 


४० / 

प्रमाण है। यद्यपि इसमें शातरस प्रधान है ते भी प्रन्य रसों 
की छाया दीख जाती है। ऐसा काई सा ही छंद होगा 
जिसके पढने से प्रसाद गुण का भ्राखाद न मित्रता हो और 
उसमें खासीजी की मंद सुसक््यान न कलकत्ती हो । विचार 
को ऐसा वाणी-वेष दिया गया है कि छेंदें फा पढ़ते ही 
तातये माने! रूप घारण किए सामने खड़ा हो जाता है | 

सु'दरदासजी फे ध्रन्य ग्रर्था की श्रपेत्ञा इस सु दर- 
विज्ञास में धमें, नीति, उपदेश, प्रस्वाविक बाते' भी बड़े मारके 
की मिलती हैं श्रार यह >थ सुरम्य शोर रंजनकर्त्ता है जिघ्तका 
पढ़ते पढ़ते चित्त नहाँ अघाता | 

इस सार! में पाठ वद्दी रखा गया है जे असल प्राचीन 
लिखित पुस्तक में था । हमारी समक् में पुरानी चात्ष की हिंदी 
को हो नहीं उलकी लिखावट के नमूने के भी ज्यों का तो रखना 
ही पुरातत्व फे सिद्धांत के अनुसार है। हमने उसे निब्राहने 
का प्रयत्न किया है। आशा है इसको पाठक अनुचित न कहेंगे । 
चित्रकाव्यें में से फेवल दे! ही छंद चित्रों सहित प और विपय्येय 
प्ग में से चार छद ही टीका सहित लिए गए हैं। 

सुदरदासजी की भाषा की “भूमि” ते श्जमाषा है, पर 
उसमें खडी बोली पौर रजवाड़ो का मेल है। हमारी जान में 
इनकी भाषा अन्य कवियें से, झाजकल्ल की दृष्टि से देखे” ते, 
बहुत शुद्ध और स्फीत तथा 'बा-मुहाविरे! है। इस हिसाब 
से भी सु दरदासजी बहुत से कवियों से बढ़ चढ़कर हैं पौर 


( ११ ) 


इनकी भाषा की उत्कष्टता भी इनकी ख्याति भर ले।कप्रियता 
फा एक हृढ़ फारण है। 
अब हम मधकर्त्ता का संतज्षिप्त जीवनवृत्तांत ( धपने सेप्रह 
फे झाधार पर ) देने से 4हले इतना ही कह देना अलम सम- 
भते हैं कि इनके संबंध में जितना कुछ ज्ञोगों ने लिखा है 
उसमें शनेक बाते' भ्रममूलक हैं । पघौरों की ते क्या चलाई 
जाय “मिश्रवंधुविनोद”ः तक में सुदरदापजी फीा “हूसर” 
लिखा है भार उसमें इनके ग्र'थों के नामों का बहुत गडबढ़ 
कर दिया है| देखे “विनोद?” प्रधम भाग पृष्ठ 8१४--१५ । 
फदाचित्‌ “विनेाद” फे कर्ताओं को इसके ग्रंघ सांगेपांग संपूरे 
नहीं मिले इससे वे उनका न ते। यधाथे खरूपक्षान ही बता 
सके और न ठीक पर्यालोचना कर समालेचना की कसेटी 
पर लीक छगा सके । श्राश्वयय है कि इतने बड़े महात्मा और 
फवि फो 'त्ताष” की श्रेणी में रखने हो की उन्होंने बहुत 
ससभा। हम यहाँ इसका कुछ विस्तारन फर इतना ही 
कहेंगे कि इनका स्थान सूरदास, तुलसीदास प्यार कबीर फे 
पीछे वेदात श्र शांत, रस के उत्कृष्ट कवियों में सर्वोच्च 
“कहना उचित दै | 
स॒पक्षिप्त जीवनी 
सुदरदासजी का जन्म विक्रमी संवत्‌ १६४३ में, चैत्र 
शुक्क नवमी को यौसा# नगरी में हुप्मा था। इनके पिता 


$ चोसा राज्य जयपुर की आमेर से भी पहले की राजभगरी है 


( १२ ) 


खाह परमानंद” बूसर” गाोती खेंडेलवाल महाजन थे, इनकी 
माता सती देवी”? आ्रामेर फे 'सेंकिया! गात के खंडेलवालों 
की घेटी थीं। इनके जन्म फे सबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। 
दादूजी जब आमेर में विराजते थे तो एक दिन उनका एक 
प्रिय शिष्य 'जग्ग? रेटी और सूत माँगने के शहर में गया 
था, और फकीरी बढ़ हाँकवा था कि दे माई सूत ले माई 
पुृत”' । 'छड़की सती? घर में सृत कात रही थी । फकीर की 
यद्द बाली सुन कुतूहल वश सूत की कुऋड़ी ले कहने लगी "लो 
बाधा जी सूत' ते! साधु ने कुकड़ी लेकर उत्तर में कह दिया 
'हे। माई तेरे पूत” झौर वह आश्रम को लैट आया । दादूजी 
ने यह बात समाधि में जान ली। जग्गा को श्राते ही 
कद्दा--भाई तुम ठगा झाए। जिसके भाग्य में पुत्र न था, 
उसको पुत्र का वचन दे आए । अब वचन सत्य करने को 
जाओ । जग्गा के द्वाेश उड़ गए। उसने कह्दा जो आज्ञा, 
परंतु चरणों ही में झ्ाया रहूँ। दादूजी ने कहा ऐसा ही 
होगा । लड़की फे घरवाला का कह शआाओझे। कि जहाँ इसका 
विवाह हे! कद्द दे कि इसके एक पुत्र होगा जो ल्लानी और 








शहर जयपुर से पूर्ष दिशा में १६ कास पर है । रेल का स्टेशन ओऔर 
निञजामत भी इसी नाम की हैं । 


# 'आमेर--अखिद्ध घुरानी राजधानी। जयपुर शहर से ४ कास 


उत्त का। यहाँ मावठा तालाब के पास दादूजी का स्थान सी 
अद्यापि है । 


॒ 


€( १३ ) 


पंडित होगा पर'तु वह वालपन ही में बैरागी हो जायगा। 
जग्गा ने ऐसा ही किया। छड़की सती के विवाह के कई वर्ष 
पीछे जग्गा ने शरीर त्याग दिया । झौसा में परमानंद के घर 
पुत्र-जन्स का आनंद हुआ । इस पुत्र फे द्वोने का वरदान स्वयं 
दादूजी ने भी प्रथम वार, जब वे द्यौसा पधारे थे, परमानंद 
शेर सती फे। दिया था और वही धाव फह दी थी जे जग्गा 
फे हाथ पहले सती के घरवालों को शासेर में कहलाई थी। 
इन वातें का उल्लेख राघवदासजी ने अपने भक्तमाल में 
भी किया है-- 

“दिचसा है नप्र चोपा बूसर है साहूकार , 

सुंदर जनम लिथी ताही घर आइसके। 

पुत्र की है चाहि पति दई है जनाइ त्रिया , 

कह्यो समभाइ स्वामी कहीं सुखदाइकें ॥?” 

स्वामी मुख कहीं सुत जनमैगे! सही पे , 

वैराग लेगा वही घर रहे नहिं माह के । 

एकादस वरघ में त्याग्यो घर माल सब , 

वेदांत पुरान सुने वानारसी जाइ कै”? ॥ ४२१ ॥ 

संवत्‌ १६५८ में दादूजी जब्र दूसरी बार थौसा में पघारे 

तब सुंदरदासजी सात वर्ष के हो गए थे। माता पिता भक्ति- 
पूर्वक दशनें को झ्राए श्लौर उन्होंने सुंदरदासजो को उनके 
भरणों में रख दिया। स्वामीजी ने वालक फे सिर पर द्वाथ 


रखकर बहुत प्यार से कद्दा कि 'झुंदर तू झा गया? । “ कोई 
ञ् 


( १४ ) 


कट्दते हैं स्वामीजी ने कद्दा यह बालक बढ़ा सुंदर है। निदान 
“मुंदरदास” तब ही से नाम हुआ और वे उसी दिन से दादूजी 
के शिष्यों में दो गए । 
दादुजी की “जन्म परचयी” में दादूजी फे शिष्य जन- 
गोपाल ने इस प्रसंग फो! लिखा दै--- 
“पुनि थोसा महिं कियो प्रबेसू | पेमदास झमररू साथे! जैसू॥ 
घालक सुंदर सेवक छाजू। सथुरा बाई हरि से काजू ॥” 
( विश्राम १४ ) 
स्वय' सुंदरदासजो ने शुरु संप्रदाय? ग्रंथ में लिखा है-- 
“दादुजी जब दयौसा आए । बालपने मेँह दशेन पाए ॥” 
संचत्‌ १६६० में दादुजो का 'नारायणे” भाम सें परमपद 
हुआ, उस समय अन्य शिष्यों फे साथ सुंदरदासजो भी चहाँ 
थे। दादूजी के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र गरीबदाखजी ने पिता 
श्रौर गुरु का बड़े समारोह से “महोच्छा? ( महोत्सव -- 
नुकता ) किया जिसमें सब ही शिष्य सेवक धऔर भक्त ज्यव- 
द्वारी झ्रादि इकट्टे हुए थे। सुंदरदासजी ने अपनी प्रतिभा का 
परिचय इस छोटो सी अत्रस्था में ही दे दिया था । जब सभा 
एकत्रित हुई ते! एक प्रस्ताव पर गरीबदासजी ने सुंदरदासजी 
की ठठाली की जिसका अपसान समझकर भरी सभा में इस 
बाल्कवि ने गरीबदासजी फो यह्द उप्तर सुनाया--- 
“क्या दुनिया असतूत करेगी क्‍या दुनिया के रूसे से। 
साहिब सेती रहे सुरषरू झ्ातस वष से उसे से ।॥। 


( १५ ) 
क्या किरपन मूँजो की माया चाँव न होय नपूसे से। 
कूढ़ा बचन जिन्‍्हेंने भाष्या श्रिल्लो मरे नमूसे से॥ 
जन सुंदर प्रल्मस्त दिवाना सब्द सुनाया घूँसे से। 
सानू' ते मरजाद रहेगी नहिं मानूँ ते घूँसे से ॥” 
सु दरदासजी कुछ दिन य्यौसा में ही रहे, फिर 'डोडवाण? 
प्रौर 'फतहपुर” से दादूशिष्य 'प्रागदास जी घोहायी” के पास 
रहे । उपरांत थौसा झाए। यौसा में टहलडो पद्दाड्टी पर रहने- 
चाले दादूशिष्य 'जगनीवणजी? की सत्संगति से सुंद'दासजी को 
काशी पढ़ने का चघ्का लगा ओर उनके साथ संवत्‌ १६६३ 
में ( स्यारह वर्ष की अवस्था में ) चे काशी चले गए। फाशी 
में से० १६८२ तक वे रहे, घोच बीच में इधर पझाते भी रहे। 
काशी में रहकर व्याकरण साहित्यादि पढ़कर सारख्य बेदां- 
तादि को उन्हेंने खूब पढ़ा भर वहाँ तथा अन्य खानों में 
रहकर योग पढ़ा शलौर साधन भी किया। परंतु इन्हें काव्य 
साहित्य फा सदा प्रेम बना रहा और बढ़ता रहा | छंद झलं- 
कार रंस और काव्य के संस्कृत और हिंदी में भी पंथ उन्होंने 
पढ़े । तथा देशी विदेशी कवियों से उनका समागम रहा । 
काशी से १६८२ में लैौटकर वे जयपुर राज्यांतर्गत उस 
फतइपुर ( शेखावटी ) नगर में आए जहाँ, उक्त प्रागदासजी 
रहते थे । यहाँ उन्होंने वप किया, योग का प्रगाढ़ साधन, 
दादूवाणी के रहस्यों का संग्रह किया जिसकी कथा वे प्राय: 
किया करते और ओोताओं को मुग्व करते रहते थे। यहों 


( १६ ) 

पर फतहपुर के नवाब भाषा के कवि झऔर , प्रेमी 'अलफर्खाँ? 
झादि से समागम द्वोता रहा । ये सु दरदासजी पर बड़ो श्रद्धा 
रखते थे कौर इनसे कई बार करामात के परिचय पा चुके थे। 

फतद्पुर फे “केजढ़ीवाल” गात के महाजनों ने सुंदरदासजी 
के निवास के लिये पक्का स्थान और उसके नीचे एक तह- 
खाना, जिसका गुफा कहते हैं, कर आगे एक कूप बना 
दिया था जे! झ्ष तक विद्यमान हैं । 

सुंदरदासजी को पय्येटन से बड़ा प्रेम था। वे कभी 
फतहपुर में रहते पलाौर कभी बाहर फिरा करते और प्रसंग प्रसंग 
श्रौर अवसर अवसर पर छंदरचना और ग्र'थरचना करते रहते। 
प्राय: समस्त उत्तर भारत और गुजरात, काठियाबाड़ भार कुछ 
दक्षिण के विभाग, पंजाब आदि देशों में वे घूमे थे । काशी ते 
उनका विद्याद्वार दही ठदरा। परिष्कृत हिंदी और पूर्वी भाषा 
की रचना यहां के फल हैं। गुजरात में भी वे बहुत रहे थे । 
गुजराती यहां उन्होंने सीखी थी । पंजाब में वे कई बार गए 
श्रौर पंजाबी साधा में उन्होंने छदरचना तक की । ल्ाहोर में 
छज्जू मक्त फे चाबारे में वे ठहरा करते थे । “कुरसाना”” श्रम 
आपको बहुत प्रिय था, 'खबैया? की अधिक रचना का यहीं 
पर द्वोना कहा जाता है। इनके रचे “दशशों दिशा फे सबैये'' 


पय्यैटन का और इनकी शुचिप्रियता श्लौर शुद्ध रुचि का दिग्द 
शेन कराते हैं, यथा-- 


€ १ ) पंजाब का-- 


( ९१७ ) 
“हिक्क्न लाहार दानीर भी उत्तम, हिक्कलादवोर दा वाग सिणहदे?। 
(२ ) गुजरात का--- 
“आभह छोत अतीत सो कीजिए विज्ञाइ रु कूफर चाटव दांडी”॥ 
( ३ ) सारवाह फका-- 
“ब्रिच्छ न नीर न उत्तम चोर, सुदेसन में कत देस है मारू?। 
(४ ) फतहपुर का-- 


#फहड नारि फतेपुर की” । 

(५) दक्षिण का-- 

“सँधव प्याज विगारत नाज, न आवत लाज करे सब भच्छन? । 
( ६ ) पूर्व देश का-- 


“ब्राह्मण छजत्रिय वैस रु सूदर, चारूँ ही वर्ण के मंछ वधारत” । 
(७ ) सालवा, उत्तराखंड और अपने प्रिय कुस्साने! प्राम 
की तो उन्होंने बड़ी ही प्रशसला की है। कुरसाना ते इनको 
अत्यंत प्रिय था, आपने लिखा है--- 
“'पूरव पच्छिम उत्तर दच्छिन देश विदेश फिरे सव जाने । 
केतक् यौस फतेपुर माहिं सुकेवकक थौस रहे डिड्वाने' ॥ 
केतक द्योस रहे गुजरात उहाँ हूँ कछू नहिं झान्यो है ठाने । 
सेच विचारि के सु दरदास जु याहि तै' आन रहे कुरसानें ॥? 
यात्रा में वे सब प्रकार फे मनुष्य और अनेक मतमतांतर- 
चादियों ( वैष्णव, जेन, मुसलमानादि ) से संवाद और प्रेमा- 
लाप किया करते थे। बहुत से विद्वान कवि लोग आपके 
मित्र श्रार सेवक थे। जहाँ जहाँ दादूजी पधारे थे उन सब 


६ १८.) 


स्थानों फी इन्होंने यात्रा की, अपने सब विग्रमान गुरुभाइयों 
से मिले जिनमें प्रागदासजी, रज्जवजी, मेहनदासर्जा आदि 
से इनकी बड़ी प्रीति थी । देशाटन से सुदरदाखजी की जान- 
कारी बहुत बढ़ी थी प्रैर उनकी भ्ंथ-रचना पर उसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा था। जो श्रेजस्विता, उदारता, उच्चता, क्षमता 
और स्पष्टता उनके लेख में है वह इपत यात्रा ओर संसार 
फे ज्ञान से सब्र अधिक हुई थी । 

संबत्‌ १६८८ में प्रागदासजी का परल्ेोकवास हुश्ना। 
उस्रके पीछे सु दरदासजों का चित्त फतहपुर में झ्रधिक नहीं 
लगा। प्रायः बाहर 'रामतः करने को वे चले जाया करते थे । 
कभी कुरसाने, कभी 'मेोराँ,, कभी आमेर, कभी साँगानेर 
में, कभी पशरौर कहाँ, समय समय पर ग्रथ रचते रहे। 
सं० १६७१ में 'पंचेंद्रिय चरित्र” और सं० १७१० में ज्ञान- 
समुद्र” समाप्त हुआ | भ्रन्य अंथ्थों में रचना काल नहीं लिखा, 
इससे रचना का समय निमश्चित नहीं द्वाता। परतु सुदर- 
दासजी की रचना कभी थकी नहीं, यों ते अत समय तक 
छद॒ कहते रहे परंतु यह निश्चय है कि सं० १७४३ फे पोौछे 
किसी अंथ की ते। रचना हुई नहीं यों प्रस्ताव वश वे कुछ कुछ 
बनाते रहे। से० १७४३ से पहले झपने रचित पंथों का 
संग्रह अपने सामने उन्हेंने कर लिया था, जिनका क्रम उनके 
सामने लिखाई पुस्तक के अनुसार वही है जे इस सार” मे 
है, तथा उनके समग्र प्रंथो के संपादन में इमने रखा है। 


( (१४ ) 
झपने रचित ग्रथों के संग्रह की प्रतियाँ लिखवा लिखवाफर 
श्रपने शिष्य भौर मित्रो" को वे दिया करते थे । इनके जोवन- 
काल मे ही इनकी ख्याति बहुत हो चुकी थी | 
खंतावस्या 
संबत्‌ १७४४ फे लगभग सुंदरदासजी फतहपुर में प्रायः 

रहे। सं० १७४५ के पीछे 'रासत? करते हुए साँगानेर गए 
( जे जयपुर से ७ फोस दक्षिण की ओर नदी किनारे छोटा 
सा सुंदर नगर है )। यहाँ दादूशिष्य 'रजवजी? तथा उनके 
शिष्य 'माहनजो? प्यादि से सत्संग रहा करता घा। परंतु 
यहाँ सुंदरदासजो ऐसे रुग्ण हुए कि अतते'गत्वा उन्चका परस- 
पद यहीं कार्तिक सुदि ८ सं० १७४६ सें हुआ । अत समय 
में ये साखियाँ आपने उच्चारण की थीं--- 

“सान लिए अंतःफरण जे इ द्विनि के भाग। 

सुंदर न्यारी आतमा लग्यौ देह को रोग ॥ १ ॥ 

वैध हमारे रामजी प्रौषधि हू हरि नास। 

सुंदर यहै उपाय अब सुमरण श्रा्ठों जाम ॥ २॥ 

सुंदर सशय की नहीं बड़ीं महुच्छव एह। 

आतम परमातम मिल्‍यौ रहे कि विनसोौ देह ॥ ३ ॥॥ 

साव चरप सौ में घटे इतने दिन की देह । 

सुंदर आतम ध्ममर है देह पेह की पेह ॥ ४ ॥?१! 

इनकी समाधि साँगानेर में धाभाई जी के बाग” से उत्तर 

की और है। एक छोटो सी गुमटी में सफेद पत्थर पर इनके 
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( (२० ) 
और इनके छोटे शिष्य नारायथदासजी के चरणचिह्न धर यद्द 
चौपाई खुदी हुई है-- 

“संत्रत्‌ू सत्रासै छीप्माला। कातिक सुदी भ्रष्टमी उजाला ॥ 
तीजे पहर भरसपति बार | सुंदर मिलिया सुंदर सार ॥? 
शिष्य और याँभा 

सुंदरदासजी दादूदयाल के सबसे पिछले और अल्पवयस्क 
शिष्य थे परतु फीति में सथसे बड़े श्रेर सबसे पहले । 
दादूजो की बाबत शिष्ये| ने ( जिनमें सुंदरदासजो एक हैं) 
अपने थॉभा स्थापन किया, वाणियाँ बनाई” और शिष्य भी 
किए। सुंदरदासजों भ्रधिकवर फतद्पुर में रहे, और यहाँ 
इनका सकान आदि भी रहा, इस कारण यहों इनका प्रधान 
थाँभा गिना जाता है, श्रौर इसहदी से वे सुंदरदास “फतह- 
पुरिया” भी कहलाते हैं । इनका नाम “प्रणाली? में इस 
प्रकार लिखा है । 
“बीहाणी पिरागदास डीडवाणशों है प्रसिद्ध | 
सुंदरदास बूसर सु फतेपुर गाजद्दी ॥? 
घोर राघवीय भक्तमाल में भी-- 
“प्रथम गरीब मिसकीन बाई हे सु'दरदासा”? 
दादुजो फे 'झुंदरदास” नासी दो शिष्य थे। बड़े ते 
बीकानेर राज्यघरने फे थे जिनकी संप्रदाय में नागा जमात 
है श्र दूसरे हमारे इस चरित्र फे नायक हैं। सु'दरदासजी 
के अनेक शिक्ष्यों में पाँच प्रधान और स्थानघारी हुए | 


( २१ ) 


यथा--'बूसर सु दरदास के शिष्य पाँच प्रसिद्ध हैं !? (राघव- 
मक्तम्राल) । 

टिक्रैद दयाल्दास १ । श्यामदास २ । दामेदरदास ३ । 
निर्मेतदास ४। नारायणदास ५। इनमें से नारायणदास 
से० १७३८ ही में रामशरण हो गए थे, और इनके शिष्य 
रामदास के फतेहपुर का स्थान मिला। शेष ४ प्रन्य 
स्थानों में जा बसे । 

सु दरदासजी के स्मारक चिह्न 

सुंदरदासजी के हाथ फी लिखी वा लिखाई पुस्तक उनके 
धाँभाधारियें| के पास विद्यमान हैं। उनकी समाधि सांगानेर 
में है। उनके स्थान, गुफा और कूप फतहपुर में हैं। 
उनके पलँँग, चादर, टोपा, रूमाल आदि अनेक पदाथे भी 
विद्यमान हैं तथा उनके चित्र भी रक्तित हैं। 

ज्ञान ओर साहित्य में सुंदरदासजी का स्थान 

वेदांत विद्या, भक्तिमय ज्ञान फा सुमघुर सरल कमर उच्च- 
काव्य में नाना प्रकार से रचना करने और अद्ेत प्रद्ध-दिद्या के 
प्रचार करने प्मौर पहुँचवान होने के कारण दादूपंथियों ने इनका 
“द्वितीय शंकराचाये”? करके कहा है-- 

“संकराचारय दूसरौ दादू फे सुंदर भये” ( राघवीय 
भक्तमाल ) 
१३७ दादूजी फे शिष्यों में इस उत्कृष्ट रीति की कविता फरने- 
गला ज्ञानी दूसरा नहों हुआ। यों ते शेष ५ शिष्यों ने 


६ २२ ) 

उप्तम उत्तम रचनाएं की हैं परंतु सुदरदासजोीं सर्व सम्मति 
से सर्वोत्तम माने जाते हैं । 

विचारने की बात है कि भाषा साहित्य में सूरदास तुलसी - 
दास श्रादि फे पीछे पराभक्ति श्र अद्ठेत ज्ञान का कवि 
सुंदरदासजी के पल्ले का कौन सा है ? नाना प्रकार के काव्य 
भेदों में इस ढंग फी ईश्वर संबंधी रचना किसने की ९ यह्द 
विषय साहित्यपारंगत झौर वेदांत श्र भक्ति सार्गगामियों को 
विचारणीय है । और वद्द समय निकट है कि जत्र सुंदरदासजो 
का साहित्य में यद्द स्थान विद्वान खथ' निश्चित करेंगे । 


जयपुर | सार्गशीर्ष १५ |; विनीत संग्रहकर्त्ता 
संवत्‌ ९६७२ वि० पुरोहित हरिनारायण 





# इस अंथ के आदि सें स्वामी सु'द्रदासजी के 
जिससे यह लिया गया वह 'सोरों नामी आम फे साथ 
दासजी के चर के है, प्राप्त हुआ था। यह 'सोर « 
घुर के जिले मारपुर में है और वहाँ वे साथु रहा 
स्वगंवासी मित्र छाक्ा आनंदीकाढजी दूरी राजरू 


सुचापत्र 
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(२) अ्रथ लघु यंघावली--१ स्वीगयेग गथ, 
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प्रथ, ८ पंच प्रभाव ग्रंघ, € गुरु संप्रदाय प्रथ, १० गुन 
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१३ वावनी ग्रथ, १३ शुरुदया घट्पदी प्रथ, १४ अस- 
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अष्टक, २६ सहजानंद अघ, २७ गृह बैराग घोध मंघ, 
२८ दरियोज्त चितावनी अ थ, २७ तके चितावनी अंथ, ३० 
विवेक चित्तावनी अंथ, ३१ पव॑ंगस छंद, ३२ अडिल्ला 
छंद, ३३१ मछिज्ला छंद पंथ, ३४ घारह मासिया 
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तम्र उत्तम रचनाएं की हैं परंतु सुदरदासजी स्वे सम्मति 
। सर्वोत्तम माने जाते हैं# । 
विचारने की बात है कि भाषा साहित्य में सूरदास तुलसी- 
पस श्ादि के पीछे पराभक्ति भौर पअद्वेत ज्ञान फा कवि 
दरदासजी के पल्ले का कौन सा है ९ नाना प्रकार के काव्य 
भेदों में इस ढंग की ईश्वर सेबदी रचना किसने की ? यह 
विषय साहित्यपारंगत और वेद्धांत श्रौर भक्ति सार्गगामियों को 
विचारणीय है । और वह समय निकट है कि जब सुंदरदासजी 
का साहित्य में यद्द स्थान विद्वान खय निश्चित करेंगे | 


जयपुर । मार्गशीष १५ |; विनीत संग्रहकर्ता 
संवत्‌ १८७२ वि० पुरोहित हरिनारायण 





# इस भंथ के आदि सें स्वामी सु'द्रदासजी के चित्र का फ्लादो है। 
जिससे यह किया गया वह 'मेर' नामी आम के साधुओं से, जो सुदर- 
दासजी के धरे के दै, प्राप्त हुआ था। यह 'मोरः आम राज्य जय- 
घुर के जिले साहपुर में है और वहाँ वे साघ रहा करते है. दमा 
स्वगंवासी मित्र छाछ्ा श्रार्नदीछाढ़जी दूणी राजमहरूवारल्नों कीकुषा 
से चिन्न मिला था । 


बन 
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मुद्रसार 


कि + +२-६३-९००---- 


( १ ) अथ ज्ञानससुद्र-सार 


[ नेट--अंपरक्र्ता क्री स्वामी सुंदरटासजी अ्रद्वोत निमुण- 
मा्गिया की शेली से प्रादि से संगरहाचरण करके ग्रंथ के विपय प्रये(- 
जन भआदि को बताते है और भ्ंथनाम की सार्वकता ससुद्र के रूपक से, 
निवाहते हैं। इस ज्ञानससुठ्र की भूमिका-संप्रेधिनी कुछ याते' पूर्व से 
अंथ-भूसिका में लिख आए है से उन्हें वहाँ देसना चाहिए। ग्रध 
के प्रारंभिक उपयोगी छुंद यहा लिखे जाते हैं ] 

(९) गुरु-शिष्य-लक्षण-निरूपण 
संगलाचरण । छप्पय छंद 

प्रथम वंदि' परन्रह्य परम आनंद खरूप । 

दुतिय वंदि गुरुदेव दिया जिहिंरे ज्ञान अनूपं ॥ 

त्रितिय वंदि सब संत जोरि कर तिनके झागय० । 

मसत्त चच फास प्रशास करत भय अ्रमस सब सागय | 

१-वंदना श्रर्धांत्‌ नमस्कार करके । २-सँस्‍्क्ृत रीति से द्वितीया 


वा कर्म्म विभक्ति का प्रयोग केवछ छंद की सुमिएता बढ़ाने को है, कुछ 
अनूप! के साथ अनुपास के लिये न्ीं॥। र३-जिसने । ४-आगे । 


॥ ७६ ७५४०४७ [89308 भशयुऋ 
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सुद्रसार 


( १ ) अथ ज्ञानसमुद्र-सार 


[ नाट--अंयकर्सा श्री स्वामी सुंदरटासजी अ्रद्गोत्र निम्मुण- 
सार्मिये की शली से आदि से संगहाचरण करके अ्ध के विषय प्रये।- 
जन भादि को बताते है और भं थनाम की सार्थेकता समुद्र के रूपक से, 
निवाहते है। हस ज्ञानसमुद्र की भूमिका-संवधिनी कुछ बाते पूर्ष मे 
अध-भूमिका में किस आए है से उन्हें वहाँ देखना चाहिए। अथध 
के प्रारंभिक उपयोगी छुंढ चर्ता लिखे जाते है ] 


(१) गुरु-शिष्य-लक्षण-निरूपण 
मंगलाचरण । छप्पय छंद 
प्रथम दंदिः परव्रह्म परम आनंद खरूप॑रे । 
दुतिय चंदि गुरुदेव दिया जिहिं३ ज्ञान अनूप॑ ॥ 
ज्रितिय वंदि सब संत जारि कर तिनके आगय४ | 
मत वच काम प्रयास करत भय अ्रम सब भागय || 
१-चंदुना अ्र्धात्‌ नमस्कार करके ॥ २-सैसस्‍्कृत रीति से द्वितीया 


वा कर्म विभक्ति का अग्रेग केवछ छुंद की सुमिष्टता बढ़ाने का है, कुछ 
अनूप! के साथ भ्रनुम्मास के लिये नहीं । श3-जिसने । ४-आगे । 


( २ ) 
इहि भाँति सगलाचरण करि सुदर ग्रथ बखानिए । 
तहूँ विन्न न के/ऊ उप्पजय यह लिःशःचय करि मानिए ॥ १ ॥ 


[ त्वीत के। नमस्कार करने में अद्वौ तपक्ष से प्रतिद्ूलता प्रतीत होती 
है। इसी लिये अर थकर्ता इस दोप के परिहार निमित्त स्पष्टीफरण देते है ।] 


दोहा छंद 
ब्रह्म प्रणम्य* प्रणम्य गुरु पुनि प्रथम्य सब संत । 
करत मगलाचरण इमर नाशत विन्न अनेत ॥ २॥ 
उह्ठैरे त्रह्म गुरू सत उच वस्तु विराजत येक४ | 
वचन विज्ञास विभाग त्रय वंदन भाव विवेक ॥ ३ ॥ 


[ अब प्र थारंभ में झ थ रचने की इच्छा और अपना विनय प्रगट 
करते हैं । ] 


दादा छंद 
व्रन्यें चाहत ग्रथ का कहा बुद्धि मम क्षुद्र । 
अति अगाध भुनि फहत हें सुदर ज्ञानसमुद्रर ॥ ४॥ 





१-प्रणास करके । २-इदूस प्रकार । ३-वही । ४-एक--अमेद 
ज्ञान से, अथवा गुरु और संत भी बह्यरूप हैं, अधवा सिद्धात में गुरुवेद 
भी सिथ्या है केवल त्रह्म ही सत्य है इस विचार से एकत्व का कथन 
उपयुक्त है। ५-विचार, कहने मात्र में तीन भिन्न सिन्न पदार्थ हैं परत 
विवेक दृष्टि से भावना अद्वोत अरह्म ही की होती है अर्थात्‌ ब्रह्म जा 
अपना आत्सा है, उसी के। नमस्कार होता है । ६-यह उक्ति 'रघुवश' के 
'क्वे सूर्य्रभवा वेश ' इत्यादि का स्मरण दिछाती है--ज्ञान की समुद्र 
से तुलना, उसकी अग्राधता, रत्तवत्ता आदि छेतुओ से दी गई है । 


( है ) 
चैपाई छंद 
ज्ञान-समुद्र मंथ अब भाषों। 
चहुत भाँति सन महिं अमिलाषों ॥| 
यथाशक्ति हों बरनि सुनाऊँ। 
जो सद्गुरु पह्धि आज्ञा पाऊँ* ॥ ५॥ 
सारठा छंद 
है यह अति गंभीररे उठत क्हरिरं आलंद की। 
मिष्ट सुयाको“ नीर सकल पदारथ* मध्य है| ६ ॥। 
इंदव छोंद 
जाति जिती5 सब? छद॒नि की वहु सीप सई इहिं सागर माहीं । 
है तिनमें मुक्ताफल अ्रथ, लें उनकी हित सौं अवगाहीं 5 ॥ 


| *>पाता हूँ । “जा? इस शब्द का श्रर्थ 'जो कुछ” 'जेसी कि? ऐसा 


होना उचित है, इसका अर्थ यदि' ऐस।नहीं करना चाहिए । २-नगहरा ! 
अतर्गंत वर्णित विपये। से तथा अगाघ होने से । ३-ससुठ्र में छहरें 
( हिलारे ) भी होनी चाहिए से इस ज्ञानसमुद्र में भानंट ही की 
हहरे' दे । इसी से विभागों का उल्लाल नाम दिया है । ४-सीठा । 
पृथ्वी के समुझ का जल तो खारा होता है। इस ससुद्र में विशेषता 
चा अ्रधिकता वा उत्कृष्टता यह है कि जल इसका मीठा ( अ्रधांत्‌ असूत ) 
है। ज्ञान का अम्गत की उपसा भी दी जाती है । ४-सारे । सिद्धांत में 
ज्ञान से बाहर कोई भी चिंतनीय पदार्थ नहीं है । कथा-प्रसिद्ध समुद्ध - 
मथन में कतिपय पदाथ ही मिलना संभव छुआ, इस ज्ञान के समुद्द - 
मधन से यावन्मात्र पदाथों की शआाप्ति होती है, यहा विशेषता है !_ 
६-जितनी ।4 ७-'सब' शब्द से घहुत का अर्थ लेना। जो प्रशस्त वा 
विश्यात छुंद हैं उनमें से प्राय, सब। ८-परे अर्थात्‌ मनन करे । 


| 


आम, 
इह”िं भाँति मंगलाचरण करि सुद्र ग्रथ बखानिए | 
तहूँ विन्न न काऊ उप्पजय यह निश्चय करि सानिए ॥ १ ॥ 


[ तीन के। नमस्कार करने में भद्दे तपक्ष से श्रतिकृछ॒वा अतीत होती 
है। इसी लिये अधकर्त्ता इस देोप के परिहार निमित्त स्पष्टीकरण देते हैं ।] 


देह छंद 
ब्रह्म प्रणम्य* प्रणम्य गुरु पुनि प्रणस्य सब संत | 
करत मगलाचरण इमर नाशत विन्न शअरनत ॥ २॥ 
उट्ठैरे ब्रह्म गुरु सत उच्द वस्तु विराजत येक४ । 
बचन विज्ञास विभाग त्रय बवंदन भाव विवेक ॥ ३ ॥ 


[ अब अधारंभ मे ग्थ रचने की इच्छा शोर अपना विनय प्रगट 
करते हैं । ] 


दादा छद 
वरनन्‍्यै| चाहत प्रथ को कहा बुद्धि मम कुद्र । 
अति अगाध मुनि फहत हैं सुंदर ज्ञानससुद्र* ॥ ७ ॥। 





१-प्रणाम करके । २-इस प्रकार । ३-वही । ४-एक--अभेद 
ज्ञान से, अधवा गुरु और संत भी ब्रह्मरूप है, अथवा सिद्धांत में ग्रुरुवेद 
मी सिथ्या है केवल ब्रह्म ही सत्य है इस विचार से एकत्व का कथन 
उपयुक्त है। ४-विचार, कहने मात्र में तीन भिन्न भिन्न पदाधे हैं परत 
विवेक दृष्टि से मावना शअद्वोत्त ब्रह्म ही की होती है श्रर्थाव्‌ ब्रह्म जो 
अपना शात्मा है, उसी के नमस्कार होता है । ६-यह उक्ति 'रघुवश” के 
फक्वे सूयप्रभवा वंश ' इत्यादि का स्मरण दिलाती है--ज्ञान की समुद्र 
से तुछना, उसकी अग्राधता, रत्नवत्ता श्रादि हेतुओ से दी गई हे । 


( ४ ) 


मनहर छेद 
गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दिशा को गह्ठै रे । 
गुरु के प्रसाद भव दु.ख चिसराइए ॥ 
गुरु फे प्रसाद प्रेम प्रोति हू अधिक चाढ़े । 
शुरु के प्रसाद रामनाम ग़ुन गाइए ॥ 
गुरु के प्रसाद सब योग की युगतिरे जाने | 
, शुरु के प्रसाद शून्य४ में समाधि लाइए ॥ 
सुंदर कह्त गुरुदेव जे कृपाल होहिं। 
तिनके प्रसाद तत्वज्ञानरं पुनि पाइए ॥ १२॥ 
[इसी को दोहा छूंद में साररूप ओर ज्ञानअकाश को सूर्यवत्‌ शुरु को 
निमित्त कहकर अब गुरु के छत्तण दताते हैं कि गुरु केसे होने चाहिएँ” |] 
गुरु-लक्षण । रोला छंद 
चित्त श्रद्म लयलीन नित्य शीतल हि सुदिदेय* । 
क्रोधरहित सव साधि" साधुपदमन नाहिंन निद्य* ॥ 
अहंकार नहिं लेश सहान*" सबनि सुख दिज्जय । 
शिष्य परष्य* १ विचारि जगत महिं से गुरु किज्ञय ॥| १४॥ 
६-प्रसन्ता, कृपा । २-दिशा > गति । गहे --अहण करे । ३-- 
युक्ति, कुंजी, क्रिया । ४-निविकल्प समाधि | £-तत्वज्ञान--शुद्ध चह्म 
की ग्राप्ति। ६-हृदय । ७-साधन वा कर्म करके । झ-साधु के पद्‌ 
वा स्थान ( दरजा--कक्षा ) के अर्थ गुणसमह । नाहि' खाघुपद? के 
साथ छगाने सें--साधु के योग्य वा अर्थ कर्मशेप नहीं रहा । अथवा 
नाहिन! एक रखे ते! 'कदापि नहीं! ऐसा अरे । £-अत्यंत दुयासय । 
१०-महान सुख स्का दीजे ( देवे )। $१-परखक (| परीक्षा का | 


( ४ ) 
सुंदर पैंठि सके नद्धिं जीवत दे डुवकी* मरिजीवह्ििं' जाई । 
जे नर जान कहावत हैं, भति गवे भरे तिनकी गम नाहीं ॥ ७ ॥ 
[ अँथ की सार्थकता कहकर उसके अधिकारी का रण कहते है । ] 
जिज्ञासु लक्षण । सबैया छद॒ । 
जे गुरुभक्त विरक्त जगत सौँ है जिनके संतनि का भाव | 
वै यज्ञाल उदास रहत हैं गनतन काऊ रंक न राव ॥ 
बाद विवाद करत नहदि कबचेँ वस्तु जानिबे का श्रति चाव | 
सुंदर जिनकी मति है ऐसी ते पेठहिंगे या दरियाव ॥ ८ ॥ 
छप्पय छद 
सुत कल्षत्र निज देह आपुका वधन जानत | 
छूटीं कौन उपाय इह्ठै उर अंतर आनत ॥ 
जन्म मरन की शक रहे निसि दिन मन माही । 
चतुराशी के दु ख नहीं कछु बरने जाहीं ॥ 
इद्धि भाँति रहे सेव सदा सतनि को पूछत फिरे। 
की है ऐसे। सद्गुरु कही जो मेरी कारज करे | <॥ 


[ जिज्ञासु ज्ञानप्राप्ति के निमित्त सदुगुरु के खाजता है। यह 
कहकर शुरू की उपयोगिता ओर श्ावश्यकता चैापइया छुंद में कहते हैं 
कि सीधा रास्ता गुरु बिना नहीं मिलता है न भक्ति मिलती, न संशय 
मिटता और न ज्ञान की प्राप्ति द्वाती । अ्रततेगत्वा सद्णति की प्राप्ति 
भी गुरु पर निर्भर है। इसी का न्रोटक छुद करके भी कहा है । फिर 
उसी का सार मनहर छंद से बताते है। ] 


१-चुबकी, गाता । २-गोताखेार-“झुरजीवा”? की नाई प्रथम 
मरण मंडे फिर जीवे । 





६ 
शिष्य को प्राथेना। अद्धंभुजगी 


अहो देव स्वामी अहं' पअज्नरे कासी | 
कृपा माहिर कीजे अमैदान* दोजे ॥ १ ॥ 
बड़े भाग्य मेरे लहे अधि तेरे। 
तुम्हे देखि जीजे अ्रमैदान दोजे ॥ २॥ 
प्रभू हो। अनाथा गद्ों सार हाथा । 
दया क्यों न कीजे अमैदान दीजे॥ ३॥ 
दुखी दीन प्राणी कहो ब्रह्म वाणी। 
ह॒दे। प्रेम भीजे अमभैदान* दीजे॥ ४॥ 
यती जैन» देखे सब सेष पेषे | 
तुम्हें चित्त धीजे असैदान दीजे॥ २॥ 
फिसौ देश देशा किये दूरि केशा। 
नहीं यें पतीमे अमैदान दीजे॥ ६॥ 
गयो झ्ायु सारा भये सोच भारोा। 
वृथा देह छीजे अमैदान दीजे॥ ७॥ 








इ-में। २-अज्ञानी, भूखे । ३-संस्क्ृत की 'सस कृपा! का अनु- 
वाद । मोहि ७ मुझ पे । ४-संशय सागर के जन्ममरण रूपी डर से 
झुक्त कीजिए सो स्वात्मानुभव से प्राप्त होता है। €-चरण । ६-भीरे। 
७-अनीशखरवादी सांख्य के अनुयायी । यहाँ चाज यह है कि जिज्ञासु 
को सर्व मर्तांतर का यहां तक कि जैन मत तक का देख भाल कर लेनेवाला 
दरसाया है। ८-सवे। तमास आयु जाने से चह दरसाया कि शिष्य 
बडी उन्न का है, वाहक नही । 


( ६ ) 
छप्पय छंद 


सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वोपरि राजय। 
तृप्त ज्ञान विज्ञान श्रचल कूटस्थ* विराजय ॥ 
सुखनिधान सर्वज्ष मान अपमान न जाने । 
सारासार विवेक सकल मिथ्या भ्रम भानेरे | 
पुनि मिश्यंत्ते हदि ग्रंथि को छिद्यतें सब सशय । 
कहि सुंदर से सद्गुरु सद्दी चिदानद्घन चिन्मय४॥ १५४॥ 


पमगम छंद 


शब्द त्रह्मर परव्रह्म5 भली विधि जानई। 
पंच तत्व गुन तीन मृषा० करि मानई ॥ 
बुद्धिमवत सब संत कहें गुरु सोइ रे। 
और ठार शिष जाई भ्रम जिनमे काइ रे॥ १६॥ 
[ इसी खोज को नंदा भ्रादि छंदे [से पुन. कहकर गुरु की झ्राप्ति 
चणेन करते है। जिज्ञासु को गुरु यथारुचि आप्त हो गया तो फूले 


अग न समाया । ग़ुरु-दर्शन कर कृतकृत्य हुआ ओर विनीत भाव से 
अग्रास कर उसी आनद्‌ की घुन सें आ्राथना करने छूगा । ] 





१-ज्ञान-विज्ञान-तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय ?--गीता। कूटर्थ ७ 
निलिप्त, अटक । २-किसी किसी पुस्तक में 'माने! पाठ है। भाने ८ 
प्रकाशे सूय्येसम । ३-सस्कृत के बहुवचन पाठ दी धर दिए हैं। आदर- 
सूचकता में काटते-मिटाते हैं। ४-निरामय-पद-प्राप्ति की श्रवस्था में 


शुद्ध चेतन का जो विशेषण से ही गुरु का लिखा हे। #-चेद शाख । 
६-तियंगात्मा । ७-मिथ्या । ८-सत । 


( ७ ) 
शिष्य को प्राथेना। अरद्धंश्ुजंगी 


अहो देव स्वामी ग्रहँ* अज्ञरे कासी। 
कृपा सोहिरे कोजे अभैदान» दोजै ॥ १ ॥ 
बड़े भाग्य सेरे लट्दे अधि तेरे। 
तुम्हें देखि जीजै प्रमैदान दोजे ॥ २॥ 
प्रभू हा अनाथा गह्टीं मोर द्वाथा | 
दया क्‍यों न कीजे अमैदान दोजे॥ ३॥ 
दुखी दीन प्राणी कहों ब्रह्म वाणी । 
हुदे। प्रेम भीजे असमैदानई दीजे।॥ ४॥ 
यती जैन" देखे सबै भेष पेषे । 
तुम्हें चित्त धीजे अस्ैदान दीजे॥ ५॥ 
फिरौ देश देशा किये दूरि केशा। 
नहीं यां पतीजे असैदान दीजे॥ ६॥ 
गये। आयु सारेए भये सोच भारो। 
वृधा देह छीजे असैदान दीजै॥ ७॥ 





६-में । २-अज्ञानी, मूल । ३-संम्कृत की सम कृपा? का अजु- 
वाद । मोहि ७ सुर पे । ४-सेशय सागर के जन्ससरण रूपी डर से 
मुक्त कीजिए से स्वास्मानुभव से आरप्त होता है । €-चरण । ६-भीगे। 
७-अनीश्वरवादी साख्य के अनुयायी । यहाँ चेज यह हैं कि जिज्ञासु 
को से सतांतर का यहाँ तक कि जेन सत तक का देख भार कर लेनेवाला 
द्रसाया है। ८-सर्व । तमाम आयु जाने से यह दरसाया कि शिष्य 
बडी उम्र का है, वाहक नहीं । 


( ८) 


करे! मौज ऐसी रहे बुद्धि वैसी। 
सुधा) निद्य पीजे अभेदान दोजे ॥ ८ ॥र२चा 
[ शिष्य की इस खच्ची आर्थना के सुन, उसकी जिज्ञासा का 
निश्रय कर जान लिया कि यद्द श्रधिकारी है, वे उस पर प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उसे ज्ञानदान का वरदान दिया । शिष्य संतुष्ट हुआ और अब 
उसने झपने संशय-विपस्थैय की निव्वृत्ति के लिये गुरु से सविनय प्रश्न किए 
जिनके गुरु ने असन्न छो उत्तर दिए से ही दिखाते हैं। ] 
शिष्य का प्रश्न। पद्धडो छंद 
कर जेरि उसय शिष करि प्रणाम । 
तब प्रश्न करीरे मन धरि विरामरे ॥ 
हां कौन फौन यद्द जगत श्राहि१ । 
पुनि जन्म मरण प्रशु कहृहु काहि ॥ ३१ ॥ 
श्रोगुरुकुवाच । उत्तर। बाोघक छंद 
है चिदानंदघन ब्रह्म तूं. सोई। 
देह संयोग जीवत्व अ्रम होई ॥ 


( ४ ) 


यह अनछतेा संसार कैसे जो प्रत्यक्ष* प्रभानिए | 
पुनि जन्स सरण प्रवाह फबकी स्वप्न करि क्‍यों जानिए ॥ ३३॥ 
श्रोगुरुतवाच । दोहा छद 
अ्रम ही को भ्रमरे ऊपज्यो चिदासंद रस एक | 
भगजलर प्रद्यत्ष देखिए तैसे जगत विवेक ॥ ३४ ॥ 
चैापाई छेद 
निद्रा मद्दि सूतै है जे लौं | जन्म मरण कौ अंत न ते लौं। 
जागि परें तें सुप्न" समाना । तब सिटि जाइ सकल प्रज्ञाना ॥३५॥ 
शिष्य उबाच । सोरठा छंद 
स्वामिन्‌ यह सदेद्द जागे सोवे कौन से | 
ये तो जड मन देह भ्रम को श्रम कैसे भयो ॥ ३६ ॥ 
[ जब शिष्य ने बुद्धि की सलिनता के कारण प्रज्ञावाद रुपी प्रश्न 
किए तो शुरु ने कारण की निश्षत्ति के निमित्त प्रथम भअत्त-करण के मरछू- 
विक्षेप आवरण दोपो के मिटाने का प्रयोजन ये। कहा । ] 
श्रीगुरुचषाच । कुंडलिया छंद 
शिष्य कहाँ ले! पूछिरै में तो उत्तर दीन । 
तथ लग चित्त न श्राइहे जब लग हृदय सज्ञीन ॥ 





१-अत्यक्ष का सुस्ध | २-अविद्याजन्य उपाधि । ३-म्राठृष्णा वस्तुत्तः _ 
फोई ऐसा पदाथे नहीं है जैसा दिखता है । विपरीत ज्ञान के रूप से 
प्रत्यक्ष जछू खरा दिखाई देता है। ऐसे ही वस्तुत* जगत्‌ है नहीं, परत्तु 
सत्य भासता है। ४-छप्न--अथवा अचिदया का छय वा नाश छझ्ञानेा- 
प्पत्ति से हो जाने पर जगत्‌ स्वप्न सा प्रतीत होगा । 





( १० ) 


जब लग हृदय मलीन यथारथ'* कैसे जाने | 

अ्रमैं तिगुन मय बुद्धि आपु नाहिन पहचाने ॥ 
कहिबो सुनवों करी ज्ञान उपजे न जहाँ लो । 

मैं तो उचर दियो पूछिद्दैशिष्य कहाँ लौं ॥ ३७ ॥ 





(२) भ्रक्ति-निरूपण 


[ श्रब शिष्य मन की शुद्धि के उपाय पूछता है ओर गुरु उसको 
बताता है कि इसके तीन उपाय प्रधान हैं--भक्ति, हठग्रेगम ओर सांख्य 
ज्ञान। सो इस उलछास में भक्ति का वर्णन है। शिप्य के फिर पूछने 
पर गुरु नवधा भक्ति प्रेमलक्षणा पराभक्ति को क्रमश कहता है । ] 


श्रीगुरुूवाच । सवैया छंद 
प्रथमह्धिं नवधा भक्ति कहत हौं नव प्रकार हैं ताके भेद | 
दशमी प्रेमलक्षणा कह्िए से पावै जो हो निर्वेद ॥ 
पराभक्ति है ताके आगे सेवक सेन्य न होइ विछेद। 
उत्तम मध्य कनिए तीन विधि सुदर इनते मिटिहें खेद ॥४॥ 
[ इस पर शिष्य ने गत्येक सेद के विशेष रूप से सुनने की उत्कठा 


प्रगट की । उत्तम मध्यम कनिष्ठ प्रकार की कया रीति होती है से पूछा 
तो गुरु ने कहना आर स किया । ] 





१-पढ़ने में यथारथ ऐसा लिसा गया | २-बुद्धि वा महत्तत्व सत- 
रज-तम से ब्याप्त है। देश कार निमित्त के आधार बिना कोई वस्तु 
शान बुद्धि वा मन से हो नहीं सकता। ३--कुडलिया के आदि में 
'पूछिहै! पीछे आया है और अत में पहले । 


( ११ ) 


श्रीगुरुचवाच । चोपाई छंद 

सुनि शिप नउधा भक्ति विधान | 

श्रवण कीत्तेन समरण जाने || 

पादसेवन अचेन बंदन । 

दासभाव सख्यत्व ससपेन ॥ ६ ॥ 

२१--भश्रवणश । चंपक छंद 

शिष तेहि कहीं श्रुति वानी १ । सब संतनिरे साखि बखानी"- 
हैं रूप ब्रह्म के जाने। निर्गुण अरु सगुन पिछाने ॥११॥ 
लिगुन निजरूप नियारा | पुनि सशुन संत अचतारा। 
निगुन की भक्ति सु-सन सौं | संतति की सन अरु तन सौं ॥ १२॥ 

येकाग्न हि चित्त जु राखे। 

हरिगुन सुनि सुनि रस चाखे ॥ 

पुनि सुने सत के वैना। 

ह श्रवण भक्ति मन चेना ॥ १३ ॥ 
२--कीत्तेन 
हरि गुन रसनारे मुख गावे। 
अतिसे करि प्रेम बढावे ॥ 
१-वेद्वाक्य । उपनिपदो में तथा संहिताओं से भी अहम के सगुण _ 

निमुण रूप का विचार है। चेदात सें इभ्वर शब्द से सगुण बह्म ही लिया 
“ गया है। २-संत्त शब्द से ऋषि मुनि महात्मा का श्र है जिनके 
घह्मानंद की आप्ति हुई और जिन्होंने 'तहर्शनाव” ऐसे पऐेसे वाक्‍यों से 


उसकी घुष्टि की है। साप > साक्षी, प्रमाण वाणी । ३-जिद्ठा । मुख 
कहने से उश्घारण के करण को बलचान्‌ होना जताया है। * 


६ ९: ) 
यह भक्ति कीत्तन कहिये। 
पुनि गुरु प्रसाद ते लहिये ॥ १४ ॥ 
३->-स्मरण 
अ्रव समरन दोइ प्रकारा। 
इक रसना नाम उचारा ॥ 
इक हंदय नास ठहराबे | 
यह समरन भक्ति कहाबे॥ १५॥। 
४--पादसेवन 
नित चरण केवल महि लोटे। 
सनसा करि पाव पलोटे॥ 
यह भक्ति चरन की सेवा | 
समुकावत है गुरु देवा॥ १६१ 
प्‌ू--अचेना । गीता छद 
अब अरचना को भेद सुनि शिष देऊँ तोदि बताई | 
आरेोपिके तहँ भाव” अपनों सेइए मन लाइ॥ 
रचि भाव को मंदिर अनूपम अ्रकल मूरति माहि। 
पुनि भावसिंघासन विराजै भाव बिनु कछु नाहिं ॥१७॥ 
निज भाव की तहाँ करे पूजा, बैठि सनमुख दास । 
निज साव की सब सौंज* आने, नित्य खामी पास ॥। 








१-भावो हि विद्यते देवा ' इस प्रमाण से अपने प्रिय इृष्ट को अपने 
मनोराज्य का स्वामी बनाकर अत करण में ध्यान करे। २-सामग्री 
पूजन की ।* 


( १३ ) ० 


पुनि भाव हो को कल्लस सरि घरि, भावनीर न्हवाइ | 

करि भाव ही के बसन बहु विधि, अग अग बनाइ ॥१८॥ 

तहँ भाव चदन भाव फेसरि भाव करि घसि लेहु । 

पुनि भाव ही करि चरचि खासी तिलक मस्तक देह ॥ 

ले भाव ही के पुष्प उत्तम गुहे माल अनूप । 

पहिराइ प्रश्न की निरखि नख सिख भाव पेवे घूप ॥ १<॥ 

तहाँ भाव ही ले घरे भोजन भाव लाबे सेोग | 

पुनि भाव ही करि के समप्यें सकल प्रश्चु के योग ॥ 

तहाँ भाव ही के जोइ दीपक भाव घृत करि सीचि | 

तहाँ भाव ही की करे थाल्नी धरे ताके वीचि ॥ २० ॥ 

तहाँ भाव ही की घट झ्ाज्ञरि संख वाल मदंग। 

तहाँ भाव ही के शब्द नाना रहे अतिसे रंग ॥ 

यह भाव ही की झारती करि करे बहुत प्रनाम । 

तब स्तुति धहु विधि उच्चरे घुनि सहित ले ही नाम" ॥२१॥ 

[ यह केवछ सानसिक पूजा का विधान छिखा है। क्योंकि 
करमेंद्रिय से पूजन होता है यह तो प्रसिद्ध ही है। वही विधान सन 
द्वारा कह्द दिया गया है । मन की शुद्धि के लिये ही पूजन उपासना 


रखी गई है । फिर भारती के साथ स्तुत्यटक दिया है । उसी का एक 
छंद छिखते हैं। ] 





१-नयह जानने की यात है कि दादूजी का 'भटरू सिद्धात था कि 
परमात्मा की प्राप्ति वाद्य पदार्थों के विचार से नहीं हो सकती । अ्रपने 
शद॒र ही खोजना चाहिए । इस वात को उन्हेंने और उनकी संग्रदाय 
के महात्माओ ने वे चछ के साथ अतिपादन किया है। इनकी भह्म 


५ ( १४ ) 


श्रथ स्तुति। मोतीदाम छंद 
अहो हरिदेव न जानत सेव । अद्दो दरिराइ परो तब पाइ ॥ 
सुनौं यह गाथ गद्टौ मम हाथ | भनाधअनाधञनाथ श्रनाथ॥२२॥ 
ध्ड़ ध्ड़ पड घ् र्घ् ध्ठ ध्ष 
६-वदना । लीला छद॒ 
वदन देई प्रकार कहा शिप संभल्तिय* | 
दड समान करे तन सां तन दडढ़रे दिय॑ ॥ 
त्यौं मन सा तन मध्य प्रभू कररे पाइ परे। 
या विधि दोइ प्रकार सुबदन भक्ति करे ॥ ३१ ॥ 
७--दास्यत्व । हसाल छद॒ 
नित्य भय सो रहे हस्त जारे कहे । 
कह्दा प्रभु मोहि आज्ञा सु द्वोई ॥ 
पत्चक पतिप्नता पति वचन खडे नहीं । 
भक्ति दास्यत्व शिष जानि साई ॥ ३२ ॥ 
प८--सख्यत्व । डुमिल्षा छंद 
सुनि शिष्य सखापन तोहि कहों, हरि आतम के नित संग रहै । 
पत्न छाड़त नाहि समीप सदा, जित ही जित को यह जीव बह ॥ 
प्रव तूँ फिरिके हरि से छह्ित राखहि, होड़ सखा दृढ़ भाव गहे। 
इम सुंदर मित्रन मित्र तजे, यह भक्ति सखापन वेद कहे |॥|३३॥- 





सेप्रदाय कहाती है। वाह प्रतीक मूत्ति आदि के पूजनादि का विधान 
इनके या नहीं रखा गया है । 
१-सेम्ड्हडना । २-दंडवत्‌ साष्टाग करना। ३-क्कर८"-के । 


( १५ ) 


< - भात्मसमपेण । झुडली छंद 
प्रथम समपैन मन करे, दुतिय समपेन देह। 
हृतिय ससपेन धन करे, चतुः समर्पन गेह ॥ 
गेह् दारा घने, दांस दासी जने। 
वाज हाथी गने, सर्च दे यों भने ॥ 
कौर जे मे मने, है श्रभू ते तने। 
शिष्य बानी सुने, आतमा अपने ॥ ३४ ॥* 


[ यह नवधा भक्ति का प्रकार हो चुका जिसका कनिष्ठा सी कहते 


है। अब शिष्य के पूछने पर प्रेमलक्षणा वा मध्यमा सक्ति का गुरु 
वर्णन करते ६ । ] 


श्रोगुरुचवाच । इंदव छंद 
प्रेम लग्योँ परमेश्वर साँ तब भूलि गयी सवद्दी घरवारा। 
ज्यों उनमत्त फिरे जित ही तित नेंकु रही न शरीर सँभारा ॥ 
स्वास उस्त्रास उठे सब रोस चले द॒ग नीर अर्खंडित धारा | 
सुदर कौन करे नवधा विधि छाकि परपौ रस पी मतवारा ॥३८॥ 
नराय* छंद 

न लाज कानि लोक की, न वेद कौ कह्मों करे। 

न शंक भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरै॥ 

सु्ते नल कान और की, दृशे न और अच्षणार । 

कहे न मुक्ख शऔर बात, भक्ति प्रेमल्षणा || ३८॥ 


१-कुंडलिया छुंद से कुछ भेद है। ऋुडली में दोहा के पीछे 
चंदाना छुढ थ्राया है जिसको विमोहा कदते है । २-नाराच छंद को 
नराय लिखा है। ३-अभ्राख से ( अजिणा तृतीया का रूपांतर ) । 


( १६ ) 


रगिका छद 
निसि दिन हरि सोौं चित्तासक्ति, सदा ठग्यों सो रहिए। 
काउ न जानि सके यह भक्ति, प्रेमलचणा कहिए ॥ ४० ॥ 
विज्जुमाला छद 
प्रेमाधीना छाक्‍या डोले | क्यो का क्‍यों ही वानी वोले । 
जैसें गोपी भूली देहा। ताका चाहे जासों नेहा ॥ ४१ ॥ 
छप्पय छद 
कबहूँ के हँसि उठे नृत्य करि रोचन लागय । 
कबहूँ गदठद कठ शब्द निकसे नहि आगय ॥ 
कबहूँ हृदय उम्रगि बहुत उच्चय सुर गावे 
कबहूँ के मुख मौंनि मग्न ऐसे रहि जावे ॥ 
तौ चित्त वृत्य हरि सौं लगी सावधान कैसे रहे। 
यह प्रेमलक्षणा भक्ति है शिष्य सुनिहिं सद्गुरु कहे ॥ ४२ ॥ 
मनहर छद॒ 
नीर बिलु मीन दुखी ज्ञीर बिनु शिशु जेसें। 
पीर में ओषध बिनु केसे रघह्यो जात है ॥ 
चातक ज्यों स्वाति दूँद चद कौं चक्ार जेसे । 
चदन की चाहि करि सर्प अक्ललात है ।। 
निधन ज्यों घन चाहे कामिनी कौं कत चाहै । 
ऐसी जाके” चाहि ताकौं कछ न सुद्दात है ॥ 
प्रेम कौ प्रभाव ऐसी प्रेम तहाँ नेम कैसे ! 
सुदर कद्दत यह प्रेम ही की बात है ॥ ४३ ॥ 


( १७ ) 
चेपइया छंद 
यह प्रेम भक्ति जाके घट दवाई, ताहि कछू न सुहावे। 
पुनि भूष ठृषा नहिं लागे वा्कों, निस दिन नोंद न आये ॥ 
मुख ऊपरि पीरी खासा सीरी, नेनहु नीकर लायो। 
ये प्रगट चिन्ह दीसत हैं ताके, प्रेम न हुरे ढुरायों॥ ४४॥ 


देहा छद 
प्रेम भक्ति यह मैं कही जानें विरत्ा कोइ | 
हृदय कलुपता* क्यो रहे जा घटि ऐसी होड़ ॥। ४५ |॥॥ 


[ इस प्रकार प्रेमलक्षणा के रूक्षण सुन प्रेममप्न हो। शिष्य ने 
गुरु से पराभक्ति ( उत्तमा ) के जानने की उत्कंठा प्रगढ की, ते 
शुरु ने उसकी श्रद्धा जानर्र पराभक्ति का कहना ग्रारभ किया । | 

अथ पराभक्तिरे | इंदव छंद 
सेवक सेज्य मिलल्‍यो रस पीवत भिन्न नहीं अरु भिन्न सदा हीं । 
ज्यों जल वीच धरपौ जलपिंड सुपिंडरु नीर जुदे कछ नाहीं | 
ज्यों दृग में पुतरी दृ० एक नही कछु भिन्न सु भिन्न दिखाही । 
सुंदर सेवक भाव सदा यह भक्ति परा परमातम भाहीं ॥ ४८ || 
छप्पय छोंद 

श्रवण बिना घुनि सुनय नेन विन रूप निद्दास्य । 

रसना वित्त उच्चरय प्रशंसा वहु विस्तारय ॥ 

३-पाप वासना । २-पर शब्द का अयथे दूर, ऊँचा, सूक्ष्म वा 
चलवान्‌ ह्वा है तथा श्रेष्ठ का भी है । 

सुं--२ 


( १८ ) 
नृत्य चरन बिन करय, हस्त विन ताल बजावै । 
झेग बिना सित्षचि सय वहुत आनद बढ़ावे॥ 
बिन सीख नवे तहँ सेव्य कों सेवक भाव लिये रहे | 
मिलि परमातम सी श्रातमा पराभक्ति सु दर कह ॥५०॥ 
छ8 के ५ घ् ध् 
तेटक छंद 
हरि मैं हरिदास विलास करे | हरि सी कवहूँ न बिछेह परे ।॥। 
हरि अ्रक्षय * त्यै। हरिदास सदा | रस पीवन को यह भाव जुदा॥५४॥ 
सनहर छंद 
तेजामय सखामी तहँ सेवक हू तेजामय, 
तेजोसय चरन कौ तेज सिर नावई। 
तेजेसय सथ अग तेजेामय मुखारविंद, 
तेजेमय नेंननि निरखि तेज भावई ॥ 
तेजेमय ब्रह्म की प्रशसा करे तेज मुख, 
तेज ही फी रसना गुनानुवाद गावई। 
तेजेमथ सुदर हू भाव पुनि तेजोमय, 
तेजेमय भक्ति का तेजाोसय पावई ॥ ५५ ॥ 





(३ ) शअछ्ठां गये! ग-निरूपण 


[ ट्वितीयेल्लास में वशित मन की शुद्धि के तीन साधना--भक्ति, 
योग और साख्यज्ञान--में से भक्ति का वर्णन सुनकर, श्रत्र॑ शिष्य येय- 


१-अच्ष र, अ्रखढ, नित्य, अमर । 


( (१४८ ) 


मार्ग गुरु से एछता है । उत्तर से गुरु अ्ष्टागयोग को कहते है । 
नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि, 
इनके अंतभू त प्रकार भी कहते है । ] 


दश प्रकार के यम 
श्रीगुरुमषाच । छप्पय छंद 
प्रथम अहिंसा सत्यहि जानि स्वेय सु दह्यागे। 
त्रह्मचये दृढ़ अहै क्षमा धृति से अनुरागै ॥ 
दया बडी गुन होइ झ्राज्जव हृदय सु शाने । 
सिताहार पुलि करे शाच नीकी विधि जाने ॥ 
ये दश प्रक्तार के यम कद्दे द8 प्रदीषिका ग्रंथ मद्दि | 
से पहिलें हीं इनकों ग्रहै चल्त योग के पथ महिं ॥८/॥ 
( १ ) अहिसा के लक्षण । दोद्दा 
मन करि देोष ने कीजिए वचन न लावे कम | 
घात न करिए देह सो इह्ै अहिंसा धर्म ॥७॥ 
(२ ) सत्य के लक्षण । सारठा 
सत्य सु दाइ प्रकार, एक सत्य जो वालिए | 
मिथ्या सव ससार, दूसर सत्य सु अहम हैं ॥१०॥ 
(३ ) अस्तेय के लक्षण। चौपाई 
सुनिए शिष्य श्रवद्धि अस्तेयं । चोरी द्वे प्रकार की हेय॑ । 
तहु की चोरी सवहिं वखानें । मन की चोरी मन ही जानें ॥ ११॥ 


( २२ ) 
बचन सिद्धांत सु सुनय लाज मति दृढ करि राखय। 
जाप करय मुख मौन तहाँ लग बचन न भाषय ॥ 
पुनि द्वाम करे इद्धि विधि तहाँ जैसी विधि सद्गुरु कहै । 
ये दश प्रकार के नियम हैं भाग्य बिना कैसे लहै ॥ २३ ॥ 
[ श्रव प्रत्येक नियम का रत्षण अ्रल्लग अ्ररूग कहते है । ] 


(१) तप के लक्षण । पायका छंद 


शब्द स्पर्श रूप त्यजण | त्यौं रस गध नाहीं भजणं । 
इद्विय खाद ऐसे हरण | से तप जानहूँ नित्य मरण ! ॥ २४॥ 
(२ ) संतेष के लक्षण । हँसाल छंद 
देह को प्रारब्धरे झ्राय आपे रहै, 
कल्पना छाड़ि निरिचत दोई। 
पुनि यथाल्ाभ को वेद मुनि कहत हैं, 
परम सतेष शिष जानि सोई ॥ २४॥ 
(३ ) भ्रास्तिकता के लक्षण । सवैया छद 
शास्त्र वेद पुरान कहत हैं, शब्द ब्रह्म कीं निश्चय धाएरि । 
पुनि गुरु संत सुनावत सोई, बार बार शिष ताहि बिचारि ॥ 
होइ कि नाहीं शोच मति आनहिं, अप्रतीति हृदये तें टारि। 
करि विस्वास प्रतीति ध्रानि उर, यह आस्तिक्य बुद्धि निरधारि।२६॥ 





१-नित्य अपने आप-अहकार-को मारते ( दमन ) का अभ्यास 


करना तप है। २-भोग्य कर्म-जो पू्ेकृत कर्मसस्कार रूप अवश्य 
कि :५. अत जज कमर ६० 702 कलल ् है कै 


( २३ ) 
( ४ ) दान फे लक्षण | कुंडलिया छंद 


दान कद्दत हैं उसय विधि, सुनि शिष करहिं प्रवेश । 

एक दान कर* दीजिए, एक दान उपदेश ॥ 

एक दान उपदेश सु ते परमारध होई। 

दूसर जल श्ररु भ्रश्न बसन करि पापे कोई ॥ 

पात्र कृपात्र विशेष भल्ती भू निपजय धान। 

सुदर देखि विचारि उभय विधि कहिए दाने ॥ २७ | 


(१५ ) पूजा के लक्षण । त्रिभगी छंद 


ते स्वामी संगो, देव अभंगा, निर्मल अंगा, सेवे जू। 
करि भाव अनूप॑, पाती एुष्पं, गंध धूप, सेवे जू॥ 
नहिं कोई आशा, काटे पाशा, इद्धि विधि दासा, निःकार्म । 
शिष ऐसे जानय, निश्चय झनय , पूजा ठानय, दिन जाम ॥रप)॥ 


( ६ ) सिद्धांत श्रवण के लक्षण | कुंडलिया छंद 


वानी बहुत प्रकार है, तका नाहिन अंत । 
जेाई अपने काम की, सेइ सुनिए सिद्धंत ॥ 
सेइ सुनिए सिद्धत सत सब भाषत वाई । 
चित्त आनि के ठार सुनिय नित्त प्रति जे काई ॥ 
यथा हंस पय पिच रहे ज्यों कै सौ पानी । 
ऐसे लेहु विचारि शिष्य बहु विधि है बानी ॥ २८॥ 


कआ---++-+ 5 





१-हाथों से । २-पहर ( यास ) । 


( २४ ) 


(७) ही के लक्षण । गीता छद॒ 
लज्जा करे गुरुसत जन फी, ते सरे सब काज | 
तन मन डुलाबै नाहिं अपनों, करे लेकहु लाज ॥ 
लब्ना करे कुल कुदुंब की, लच्छण* लगावे नाहिं। 
इद्दि लाज तें सब काज होई, लाज गहि मन माहि ॥ ३०॥ 
(८ ) सति के लक्षण । सवइया छंद । 
नाना सुख संसार जनित जे, तिनद्दि देषि लोलुप* नहिं होइ। 
खर्गादिक की करिय न इच्छा , इद्दामुत्ररे तद्यागे सुख देइ ॥ 
पूजा सान बडाई भ्रादर, निदा करे आइकी कोई। 
या प्रकार सति निश्चल जाकी , सुदर हृढमति कहिए से ॥२३१॥ 
(<€ ) जाप के लक्षण | पमगम छंद 
जाप नित्मत्रत धारि करे मुख मौन साों। 
येक दे घटि काजु ग्रहै मन पॉन सौं ॥ 
ज्यों भ्रधिक्य कछु द्वोइ, बड़ी अति भाग है । 
शिष्य तेहि कहि दीन्ह भत्ता यह माग४ है |३२॥ 
( १० ) होम के लक्षण । गीता छंद 
झब द्वोम उभय प्रकार सुनि शिष, कहे! तेहि बधानि। 
इक अ्रप्नि मंहि साकल्य होमें, से प्रवृत्ती जांनि॥ 
जे। निवृत्ति यज्ञास* दहोई, ताहि औरन खेोम: | 
से। ज्ञान अप्रमि प्रजालि नीके, फरे इंद्रिय द्वोम ॥३२३॥ 


१-दाग । छाछुन | २-क्लीन, रत | ३-इह > यहाँ का । भमुन्न ऋ पर- 
लेक का । ४-मार्ग, राप्ता । -निम्नत्ति-संघारत्यागी जिज्ञासु | ६-पाठातर 


( २४५ ) 


[ इस तरह नियस सी ठशे। कह दिए। यहाँ तक यम नियम दो 
पूर्व श्रग योग के हो चुके । अब तीसरा अ्रग श्रासन बताते हैं। आसन 
क्रिया का हठयेग से बढा माहात्स्य है।  आसनें के यथार्थ साधन से 
वीये स्थिर, खास्थ्य बढ, रोगादिक शमन, शरीर निर्मेठ, निविकार, वात- 
पित्तकफादि प्रकोप रहित छह्लोकर प्राणायासादि के उपयोगी वन जाता है । 
चित्त की शाति में सहायता सिलती है। आसनें की संख्या चारासी 
छाख बताई है। परंतु प्रति छाख एक आसन के सुख्य लेकर अततोगत्वा 
चैरासी भासन छा रखे है । परंतु इस कलिकालछ में इन चैरासी का 
ज्ञान ओर साधन भी जीवों के भार ही है। इसलिये सु'दरदासजी 
ने तो ढेो आासन--सिद्धासन और पद्मासन--वर्णन कर क्वाम को हकका 
कर दिया । इन आसने का प्रकरण हठप्रदीपिछा, योगचिंतामणि आदि 
अथे सें वर्णन किया है। परतु ग़ुरुगम्य है । ] 


सिद्धासन के लक्षण । सनहर छंद 
येडी बास पाँव की लगावे सींवनि के बीचि, 
वाही जानि ठार ताहि नीकें करि जानिए। 
तैसे ही युगति करि विधि सौं मभर्लें प्रकार, 
मेढह्ू के ऊपर दक्ततन पाँव आनिए ॥ 
सरल' शरीर हृढ़ इट्रिय सयम फषरि, 
झचल ऊ्द्ध दृश्य श्वरे के मध्य ठानिएँ । 
सात्ष के कपाटर को उघारत अवश्यमेव, 
सुंदर कहत सिद्ध श्रासन वखानिए ॥४०॥ 


साम-खेोम से अ्रभिग्राय कर्तच्य का प्रतीत होता है । 
१-देह के कड़ा न रखे । २-मन सद्दित इंड्रियो का निशेध विषये 
सें। ३>-सर्चवरे। ४-किवाड--परदा, द्वार । 


( ३० ) 


रूपस्थ ध्यान । नाराय छंद 
निद्दारि के त्रिकूट मांहि विस्फुलिंग* देखिहदे। 
पुन: प्रकाश दीपज्योति दीपमाल पेषिह॥ 
नक्षत्रमाल॒विज्जुलीप्रभा प्रद्यक्ष होइहे। 
प्रनेत कोटि सूर चद्र ध्यान मध्य जोइहे || ७€ ॥ 
मरीचिकार -समान सुश्र और ल्क्ष जानिए | 
भतलामल रे समस्त विश्व तेज सय बखानिए ॥ 
समुद्र मध्य डूबिके उघारि नैन दीजिए। 
दशा दिशा जल्लामई प्रत्यक्ष ध्यान कीजिए || ८० | 
[ और रूपातीत ध्यान के वर्णन में एक श्रधिक रोचक छूद कहा 
है से देते हैं--] 
रूपातीत ध्यान । पद्धड़ी छद 
इह्चिं शून्य) ध्यान सम्॒ कौर नाहिं। 
उत्कृष्ट ध्यान सब ध्यान मांहि ॥ 
है शुन्याकार ज्ु बऋरह्म आपु। 
दशहूँ दिश पूरण अति प्ममापु ॥ ८३ ॥ 
यों फकरय ध्यान सायोज्य होह। 
तब लगे समाधि अखड सेइ || 





१-चिनगारिया जो तेजेमंडल से निकलती हैं। २-किरण प्रक्ाश- 
रेखा । ई-चकाचोंघथ करनेवाछा झूछाकछ त्तेज। ४-निर्विकल्प- 
समाधि की अवस्था से शून्यता की एक दशा होती है। यह निगयुण - 
चृत्ति की कक्षा है । 


( ३६१ २ 


पुनि उद्दे ये सिद्रा कदाई ! 
सुनि शिष्य दें तेककीं। बताई ॥ ८४ ॥ 
[ श्रव में योग का श्राउवाँ शरग समाधि दिखाते है। यह वन 
भी चमत्कारी है, इससे देते है । ] 
समाधि वर्णन । गीतक छंद 

सुनि शिष्य अवधि समाधि लक्षण, मुक्त योगी वत्तते । 
तहँ सा्य साधक एक हाई, क्रिया कर्स निवर्सते ॥ 
निरुषाधि नि डपाधि-रहित इद्दे निश्चय अआनिए । 
कछु भिन्न भाव रहे न फकाऊ, सा समाधि बखानिए ॥ ८४ ॥ 
तहिं शीत उष्ण क्ुंधा छत, नहिं मूक अतछस रहै। 
नहिं जागरे नहिं सुप सुपुपति, तत्पद॑ येगी लहे।॥ 
इस नीर महिं गरि जाइ लव, येकमेक दि जानिए! 
कछु मिन्न भावे रहै न काऊ, सा समाधि वखानिए ॥ ८६ ॥ 
नहिं इप शेक न सुख 57, नहीं माल अमानये । 
पुनि मने इंड्रिय इंत् नष्ट, गत ज्ञान अ्रज्ञानया रे ॥। 
नहिं. जाति कुल नहिं बर्ग आश्रम, जीव नह्य न जानिए । 
कछु, भिन्न भाव रहे न फेक, सा समाधि बखानिए ॥ ८७ | 
नहिं शब्द सपरश रेप रस नहिं गंध जानय सच हैँ । 
नहिं काल कर खमब है चहि उदय मं न्‍्यायए खमाव है नहिं उदय भस्त प्रपंच हूँ ॥ 


भी 


३-धघुरदा ऐसा पढ़ने से छंद ठीक होगा।  झेजेंद के निववां, 
कारण ऐलछा पढना होगा । ३-आमानये।, अज्ञानपे--मस्ऊ 


“सात को अपभंश । | 


६ कर...) 


इमि क्षीर क्षौरे आज्य अआज्ये जले जल्नद्दि मिल्ञानिए | 

कछु भिन्न भाव रहे न काऊ सा समाधि वखानिए ॥ ८८ ॥ 

नदिं देव देत्य पिशाच राक्षस भूत प्रेत न सचरे | 

नहि पवन पानी अभि भय पुनि सर्प सिंघदहधिं ना डरे | 

नहिं यत्र मत्र न शत्र लागद्धि यह अवस्था गानिए* | 

कछु भिन्न भाव रहे न काऊ सा समाधि बखानिए ॥ ८८ | 
[ इस प्रकार अछयग योग साघन करनेवालढ्ा युक्त योगी होता हे 


ओर ब्रह्म को पाता है। झव चतुर्थोछ्लास में साख्य के ज्ञान का वर्णन 
करते है । ] 


( ४ ) सांख्यनिरूपण 
[ शिष्य ने अ्रष्टाग योग का नणैन सुनकर गुरु को कृतक्षत्ता अकट 
फरके, अब साख्य ज्ञान को अपने अ्मध्वस के निमित्त गुरु से जानने की 
प्राथंना की । तो गुरु ने कृपा कर सास्य का सार कहना प्रारभ किया । ] 


श्रोगुरुरुवाच । ट्ुमिला छद 
सुनि शिष्य यह मत सांख्यहि की, 
जु अनातम आतमरे भिन्न करे। 
अन-आव्म है जड़ रूप लिए नित, 
आतम चेतन भाव घरै॥ 





१-गान से क्रिया--गाइए के अर्थ में। २-यह शाव्म और 
अनात्म--जड और चैतन्य--का सेद साख्य ही सें नहीं वेदात से भी 
वैसा ही वर्णित है। भेद यही है कि साख्य में जो प्रधान ( प्रकृति )की 
प्रधानता है उस्री को वेदात से अजुचित प्रतिपादन किया है क्योंकि चेदांत 
में प्रकृति मिथ्या और चेतन ही मुख्य है । 


( ३४ ) 


सुई देशह्दि चैतन्थ यथा चंबक* के संगा। 
यथा पवन संयोग उदधि मँद्धि उठह्धिं तरंगा ॥ 
झरु यथा सूर संयोग पुनि चक्षु* रूप कौ अदत हैं। 
यों जड़ चेतन संयोग तें सृष्टि उपजती कह्दत हैं ॥७॥ 
[ अरब प्रकृति पुरुष से कान कान तस्व पहिले पीछे किस क्रम से 
उत्पन्न हुए सोही स्ृष्टि-क्रम शिष्य पूछता है और गुरु उत्तर देते हैं ] 
श्रोगुरुूचाच । दोहा छंद 
पुरुष प्रकृति संयोग ते प्रथम भयोा महतत्वरे । 
अरहकार तातें प्रगट त्रिविध सुतम रज्ञ सत्व ॥ <&॥ 
गीता छंद 
तिहि' तामसांहइँकार तें दश तत्व उपजे पशाइ। 
तें पंच विषय रु पंच भूतनि कहें शिष्य सुनाई | 
ये शब्द खपरस रूप रस्॒ अ्ररु गंध विषय सुजानि | 
पुनि व्योम मारुत तेज जज्न क्षति महाभूत* बखानि ॥१०॥ 
( अब इन दसे के गुण कहते हैं ) 
छप्पय छंद 
शब्द गुणा आझ्राकाश एक गुण कद्दियद जा महि । 
शब्द रपशे जु वायु उभय गुण लहियहि वामहिं | 


१-चंबुक ( सेगनेट ) लोहे के तार आदि को आकपंण कर उनमें 
गति उत्पन्न करता है । २-तेज के अभाव में आंख पदार्थों को नहीं देख 
सकती वरन तेज की साछी से पदार्थ साक्षात्‌ होते हैं। ३-बुद्धि-- 
प्रशा। ४-एथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ( प्च महाभूत )। 





( ५ ) 


शब्द स्पश जु रूप तीन गुण पावक साघ्दी | 
शब्द स्पशे जु रूप रसे जल चहूँ गुण शाही |। 
पुनि शब्द स्पशे ज्ु रूप रस गंघ पंचगुण अवतनि है । 
शिष्य इह्ै झलुक्रम जानि तूं सांख्य सु सत ऐसे कहे ॥१२॥ 
अथ पंचतत्त्व स्भाव । चौपइया छंद 
यह फठिन स्वभाव अवनि को कहिए द्रावक उदकहि जानहेूँ। 
पुनि उष्ण सुभाव अप्ति महिं वत्तय चलन पवन पहिचानहुँ | 
आकाश सुभाव सुथिर कहियत है पुनि अवकाश लषावै | 
ये पंचतत्व फे पंच सुभावहि सद्गुरु विना* न पाबे ॥१३॥ 
राजसाहँकार । चौपइया छंद 
अथ राजसाहकार तें उपजी दश इंद्रिय सु बताऊँ। 
पुनि पंच वायु तिनकें समीप ही यद्द व्योरी समुझाऊँ।॥ 
अरु भिन्न भिन्न हैं क्रिया सु तिनकी भिन्न भिन्न है नाम॑। 
सुनि शिष्य कहें नीके करि तौर्सों ज्यों पावे विश्रामंर ॥१४७॥ 
छप्पय छंद 
अ्रवण तुचा दृग घाण रस पुनि तिनिक्रे संगा । 
ज्ञान सु इद्विय पंच भई अप अपने रंगा || 
वाक्य पानिरे अरु पाद उपस्थ गुदा हू फहिए | 
कमसु इ'ट्रिय पंच भली विधि जाने रहिए ॥ 


१-तत्वों के सुणो का येग द्वारा पहिचानना गुरु और साधन गम्य 
है। यथा खरोादय साधन से तत्वों के गुण ओर क्रिया आदि की पहि- 
चान असिद्ध है। २-इस तत्व-ज्ञान से विश्नाम अर्थात्‌ चित्त की शाति 
होती है सत्र संशय निवृत्त हो जाता है। ३-पाणि ८ हाथ । 


( ३६ ) 


सुनि प्रानापान समान हूं व्यानोदान सु वायु हैं। 
दश पंच रजोगुण तें भए क्रिया शक्ति को पायु* हैं ॥१५॥ 
सात्विकाहकार । गीतक छंद 

पअथ सात्विकाहँकार तें मन बुद्धि चित्त अ्रह भये | 

पुनि इद्वियन के अ्धिष्ठाता' देवता बहु विधि ठये ॥ 

दिग्पाल सारुतरे अक४ प्रश्चिनि* वरुण जानसु ३ द्विय । 

पुनि अग्नि इ द्र उपंद्र मित्र जु प्रजापति कर्मेंद्रियं5 ॥१६॥ 

देहा छद॒ 

शशि विधि अरू क्षेत्रज्ञ पुनि रुद्र सहित पहिचानि | 

भये चतुदेश* देवता ज्ञानशक्ति यह जानि ॥ १७॥ 

[ वीनों गुणों से सूक्ष्म ओर स्थूल अक्लति की उत्पत्ति कही जाती है 
तथा सूक्ष्म छोर स्थूल कारण शरीर से उत्पन्न है। स्थूल देह में प्रधान 
पच महाभूत एथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश हैं | इनका पचीकरण 
शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। यथा--शअस्थि में एथ्वीत्त्व, त्वचा में 
जलूतत्व, सांस में अपितत्व, नाड़ियो से वायुवत्व और रोमावली सें 
शाकाशतत्व प्रधान है इत्यादि अन्य शरीराशों के विषय में भी कहा है। 
और दूसरे प्रकार से जैसे--ग्रुद कमेद्विय और नासा ज्ञानेंद्विय प्रथ्वीतत्व 


१-पाई जाती है। अथवा क्रिया और शक्ति का पाया ( स्तस ) 
है। २-प्रत्येक इद्विय का एक देवता साना गया है से कोई कल्पित 
बात नहीं है। जो हंडिये! की क्रिया ओर स्वभाव पर एकांत विचार 
करते हैं उनका परमात्मा की विचित्र शक्तियां वहां निश्चय अतीत होती 
हैं। शक्ति ही देवता हैं। ३-पवन | ४-सूस्ये | €-अश्विनीकुमार । 
६-वाक्य आदि पच कम डिय के क्रमश ठेवता पाँच ये हैं जे। कह्टे गए । 
७-मन श्ादि चार देवता शशि आदि हैं । 


( ३७ ) 
से; चरण कर्मेद्रिय ओर ले।चन ज्ञानेंद्रिय ये देने तेज ( अपन » से 
हैं इ्यादि । फिर ज्ञानेंड्रिय श्रादि त्रिपुटियाँ कही है--यथा श्रोत्र ते 
अध्यात्म और शब्द श्रघिभूत तथा दिशा इसका देवता ( अधिदेव ) 
त्वचा अ्रष्यात्स, स्पर्श अधिसूत और घायु इसका देवता-हत्यादि | इसी 
तरह कर्मेद्विय जिपुटी कही है । यथा जिह्ना ते श्रध्यात्म, चचन अधि- 
भूत और असि इसका देवता इत्यादि । आगे अहंकार अर्थात्‌ श्रत'करण 
ब्रिपुटी के बताया है--यथा सन अ्रध्यात्म, सेकल्प अधिभूत और घद्धमा 
इसका देवता है । इत्यादि । अर्न॑तर स्थूल सूक्ष्म ( लि'ग शरीर स्थूल 
शरीर ) के तत्वों की गणना तथा संख्या के। कहते है । ] 
लिंग शरीर । चौपाई छंद है 
नव तत्वनि को लिंग प्रवंधा | शब्द स्पशे रूप रस गंधा॥ 
सन अरु बुद्धि चित्त अहँकारा। ये लव तत्व किए निद्धांरा ॥४श। 
दोहा छंद 
पंद्रह तत्व स्थूल वपु, नव तत्वनि कौ लिंग । 
इन चै।वीसहुँ तत्व को, वहु विधि कद्यो प्रसंग ॥४६॥ 
चौपइया छंद 

शिष्य ये चौबीस तत्व जड़ जानहु, तिनके क्षेत्र सु कहिए। 
पुनि चेतत एक पलौर पच्चीसहि', सांख्यहि' मत सौं लहिए ॥ 
(से) दै क्षेत्रज्ञ सर्व कौ प्रेरक, पुनि साक्षी बहु जानहु । 
(यह) प्रकृति पुरुष कौ कीयी निर्णय सद्गुरु कहै सु मानहु॥४०॥ 

[ उपरात चारो झवस्थाओं का वर्णन करते है--जाग्रत, स्वप्न, 
सुपुप्ति ओर चुरीया । अत्येक अवस्था के संघात ( जिन तत्वसमूह 


से उसकी वनावट है ), गुण विशेष, अवस्था'का अभिमानी, देवता, 
भोग्य, स्थान, वाणीसेद शरीर भेद, हन सज्ञाओं से विवरण किया 


( हे६ ) 


सुनि प्रानापान समान हूं ज्यानोदान सु वायु हैं। 
दश पंच रजोगुण तें भए क्रिया शक्ति को पायु? हैं ॥१५॥ 
सात्विकाहकार । गीतक छंद 

अथ सात्विकाहँकार ते मन बुद्धि चित्त भ्रह भये। 

पुनि इद्वियन फे भधिष्ठाताऐ देवता बहु विधि ठये ॥ 

दिग्पात् मारुतरे अके५ भ्रश्चिनि* वरुण जानसु ३ द्विय | 
पुनि अप्रि इ द्र उपंद्र मित्र जु प्रजापति कर्मेंद्रियं* ॥॥१६॥ 
देहा छद॒ 

शशि विधि अरु क्षेत्रज्ञ पुनि रुद्र सहित पद्दिचानि । 

मये चतुर्देश* देवता ज्ञानशक्ति यह जानि ॥ १७ ॥ 

[ तीनों गुणों से सूक्ष्म और स्थूछ अक्ृति की उत्पत्ति कही जाती है 
तथा सूक्ष्म छौर स्थूल कारण शरीर से उत्पन्न है। स्थूल देह में प्रधान 
पच महाभूत एथ्वी, अप, तेज, वायु और धआाकाश है | इनका पचीकरण 
शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। यधा--श्रस्थि में प्रथ्वीतत्व, त्वचा में 
जलूतत्व, मास में अप्नितत्व, नाडिये में वायुवत्व और रेमावली में 
आकाशतत्व अधान हैं इत्यादि अन्य शरीराशों के विषय में भी कहा है । 
ओऔर दूसरे प्रकार से जेसे---मुद कर्मंद्विय और नासा ज्ञानेंद्विय एथ्वीवत्व 


१-पाईई जाती है। अथवा क्रिया और शक्ति का पाया ( स्त'भ ) 
है। २-प्रत्येक इद्धिय का एक देवता माना गया है से कोई कल्पित 
यात नहीं है। जो इंड्रिये। की क्रिया ओर खभाव पर एकात विचार 
करते हैं उनके परमात्मा की विचित्र शक्तिया वहां निश्चय अतीत होती 
है। शक्ति ही देवता हैं। ३-पवन । ४-सूय्य । *-अश्विनीकुमार । 
६-वाक्य आदि पच कम डिय के क्रमश देवता पाँच ये हैं जे। कहे गए । 
७-मन आदि चार देवता शशि आदि हैं । 


( हू ) 


जाप्रत्‌ अवस्था । चंपक छंद 
मिलि सबहिल की संघाता। यह जाप्रदवर्था तावा ॥५७॥ 
सा आहि विश्व पझ्मिमानी | तहँ त्र्मादेव प्रमानी ॥ 
है राजस शुय अधिकारा। पुनि भेगस्थुल पसारा ॥५५॥ 
सा कहिय नयन खाने । वाणी वेखर्या जाने || 
यह जाप्रदवस्था निर्णय । सुनि शिष्य सुप्र अब वणय ॥२६॥ 
स्वप्न अवस्था । चौपइया छंद 
दशवायु प्राण नागादिक कहियहि, पंचसु इद्रिय ज्ञासे। 
पुनि पंचकर्म इंद्रिय जे झ्ाद्दों, तिनकी वृत्य बखाने।॥ 
अरु पंच विषय शब्दादिक जानहु, अंतहकरण चतुष्टय । 
पुनि देव चतुईश हैं तिन माँही, सब इ'द्रिय संतुष्टय ॥५ण॥। 
यह कालहु कर्म स्रभाव सकल मिलि, लिंग शरीर कहावे । 
शिष्य नाम हिरण्यगर्भे पुनि ताकौ, तेजामय तनु पावै । 
अब स्वप्त अवस्था याकों कहिए सा तैजसल असिमानी । 
तहेँ सत गुण विष्णु देवता जानहु भोग वासना ठानची ॥५८॥ 
पुनि कंठस्थान सध्यमा वाचा जीवात्मा समेत॑। 
शिष्य सुप्न अवस्था कीयो निर्णय समुक्ति देखि यह हेत॑ ॥५७॥ 
सुपुप्ति अवस्था । छप्पय छंद 
सुषुप्ति कारण देह तत्व सव ही तह लीने। 
छिंग शरीर न रहे घेर निद्रा वसि कील।0ए 
प्राज्ञा अभिसानीजु , अ्रन्याकृत तमगुण रूपा । 
ईश्वर तहेँ देवता, भोग झानंद स्वरूपा॥ 


( रेप ) 


है। यह क्रम सांख्य और वेदांत दोनों ही के ग्रथों में थ्ाता है। 
से। सुद्रदासजी ने बड़े ही विचार और अज्भुभव से स्पष्ट करके लिखा है। 

( $ ) जाग्यत अवस्था में--व्यष्टि से स्थूल देह, समष्टि में विराट । 
देह के संघात रूप पंचतत्व, पचचज्ञानेद्रिय, पचकर्म द्विय, पच विषय जिनके 
हेतु रूप पंचतन्मात्रा है, मन, बुद्धि, चित्त अहकार, श्रार उन सबके 
चाद्ह देवता,|प्राणादि पच ओर नागादि पच यो दुस वायु, सत्व, रज, तम 
तीनें गुण, काछ कर्म खवभाव, इन सबके साथ जीव सचेत रहकर लि'ग 
शरीर रूप कर्त्ता धर्ता रहता है। इसमें विध्व श्रमिसानी आर ब्रह्मा 
देवता, रजोगुण प्रधान, स्थूल भाग्य होता है, नयन को स्थान कहा है, 
ओर वैखरी वाणी वत्तती है । 

(२ ) खप्नावस्था में--संघात ते उपयु क्त है, परंदु जि'ग शरीर 
की अधानता से है। समष्टि में वही हिरण्यगर्भ नाम कह्ाता है । 
तैजस 'अभिमानी होता है | सतोगुण प्रधान और विप्शु देवता | वासना 
भाग्य द्वोती है । कंठ इसका स्थान कहा जाता है, मध्यमा वाणी । 

( ३ ) सुपषुप्ति अवस्था में--सब तत्व लीन हेा। जाते है, लिग 
शरीर भी नहीं केवछ कारण शरीर ही तत्व रहता है। यह गाढ निद्रा 
है। प्राज्ष अभिमानी होता है। अन्याकृत तसे गुण प्रधान । शिव 
देवता । आनंद स्वरूप भोग्य होता है। पश्यती वाणी और हृदय 
स्थान होता है । 

( ४ ) तुरीयावस्था में--चेतन तत्व ( कारण शरीर भी हूय ) 
हो जाता है । कोई गुण भी नहीं वर्तता । कोई उपाधि या ज्त्ति भी 
नहीं । स्वस्वरूप अमिमानी होता है। सोंडद्द देवता और परमानंद्‌ 
भोग्य, मूर्धा ( शिर ) स्थान और परावाणी रहते हैं। इन चारों 
अवस्थाओ को चार छ॒दे और उनके समाहार को एक इंदव छंद में कह 
दिया है। सो ही देते है। ] 


ध्छ हे ध् डे छठ 


( है ) 


जापम्रत्‌ श्रव्ा । चेपक छंद 
मिलि सबहिल को संघाता। यद्द जाम्रदवखा ताता ॥५४७॥ 
सा आहि विश्व प्सिसानी | तहँ ब्रक्मादेव प्रमानी ॥ 
है राजस गुण अधिकारा। घुनि भेोगस्थूल पसारा ॥५५॥ 
सा कहिय नयतन स्थान | वाणी चैखर्या जाने ॥। 
यह जाम्रदवस्था निर्णय । सुनि शिष्य सुप्र अब वणेय ॥५६॥ 
स्वप्न अवस्था । चौपइया छंद 
दशवायु प्राण नागादिक कह्दियद्धि, पंचसु इ॒द्रिय ज्ञान । 
पुनि पंचकर्म इद्गिय जे भाहीं, तिनकी बृत्य बखाने॥ 
अरु पंच विषय शव्दादिक जानहु, अतहकरण चतुष्टय | 
पुनि देव चतुद्दश हैं तिन माँही, सब इ'द्रिय संतुष्टय ॥५७॥ 
यह कालहु कर्म स्वभाव सकल मिलि, लिंग शरीर कहावे । 
शिष्य नाम हिरण्यगर्स पुनि ताकौ, तेजेमय तनु पाचे । 
अब स्वप्न अवस्था याकों कद्दिए सा तैजस अभिमानी । 
तहँ सत्त गुण विष्णु देवता जानहू भाग वासना ठानची ॥५८॥ 
पुनि कंठस्थान मध्यमा चाचा जीवात्मा समेतं। 
शिष्य सुप्न अवस्था कीयो निर्येय समुक्ि देखि यह हेत॑ ॥५०॥ 
सुपुप्ति अवस्था | छप्पय छंद 
सुपप्ति कारण देद्द तत्व सव ही तहें ल्ीने। 
लिंग शरीर न रहे घोर निद्रा चसि कीन।॥ 
प्राज्ञा असिसानीजु, अन्याकृत तमगुण रूपा । 
ईश्वर तहँ देववा, भोग आलंद स्वरूपा ॥ 


( ४० ) 
पुनि पश्यंति वाणी शुप्त हृदय स्थानक जानिए | 
यह कहत जु सुषुपति अवस्था शिष्य सत्य करि सानिए ॥६०॥ 
तुरीया प्रवस्था । चपेट छंद 
तुर्यावश्या चेतन व्तत्व स्वस्वरूप अमिमानीयत्व | 
परमानदे भेर्ग कहिय, सोहं देवं सदा वद्द लहिय ॥६१॥ 
सर्वोपाधि विव्जित मुक्त त्रिगुणातीत साक्षी वक्त । 
मूर्डनि स्थिति पुरा पुनि वाणी, तुर्यावस्था निश्य जांणी ॥६२॥ 
चारों अवस्थाओ का समाद्वार। इदव छंद 

जाम्रत रूप लिये सब तत्वनि, इद्विय द्वार करे व्यवहारो । 
स्वप्न शरीर भ्रमै नव तत्व कौ, मानत है सुख दुःख अपारे॥ 
लीन खबे गुन हे।त सुषापति जाने नहीं कछु घोर अँधारे । 
तीन* कौ साजक्षो रही तुर्यातत सुद्र से।ई स्वरूप दमारे। ॥६३॥। 


(५) अट्न तनिरूपण 


[ भक्ति, योग और साख्य इन तीनें के सिद्धांत सुन, तथा साख्य 
में तुरीया श्रवसस्‍्था तक जान, शअथच तुशीयातीत का संकेत पाकर, शिष्य 
की रूचि उसही के जानने और अद्ेत के वर्णन को सुनने की हुई । 
तो उसने कृतज्ञता और नम्नतापूघेक गुरुदेव से प्राथेना की। गुरु ने 
असज्ञ हो उसकी प्रार्थना समान, कहना प्रारंभ किया। शिष्य के 
वेदात परिपादी से श्रवण मनन निदिध्यासव किए हुए और ज्ञाननिष्ठा 
में परायण होने से, वह अधिकारी हो चुका है । इसी से गुरु प्रसन्नता- 
पूर्वक उसे मद्दाज्ञान का आदेश देते हैं । ] 


१-तीने अवस्थाओ---जाग्मत, स्वप्न और सुपुष्ति---का ज्ञाता 
और वत्तनेवाला । 





( ४१ ) 


प्रोगुरुूपाच । दोहा छंद 
तुरिया साधन ब्रह्म कौ अह' त्रह्म यों द्वोइ। 
तुरियातीवहि* अनभवे हूतूं रहे व कोइ ॥७॥ 
इदव छंद 

जाप्रत तौ नहिं मेरे विष कछु, स्वप्नसु तो नहि मेरे विपे है। 
नाहिं सुपरेपति मेरे विपे पुनि, विश्वहु तैजस प्राज्ञ पपेरे है ॥ 
सेरे विपे तुरिया नहिं दीसत, याही ते' मेरी स्वरूप अपेरे है। 
दूर ते' दुर परे ते' परे भ्रति सुंदर फाड नमोहि लपे* है।८॥ 


[ शिष्य ने जब सुना कि प्रह्म ते श्रति परे! है ते उसे सरेह हुआ 
ओर उसने शुरु से पुछा कि 'उरें क्या है ? गुरु उस ही का उत्तर देते 
हैं। ओर इस ही को विस्तार से समसाने के लिये प्रागुभाव, घन्ये३- 
न्याभाव, अध्वंसासाव झार अ्रत्यंतासाव का समावेश करते है। ] 


श्रीगुरुचवाच । दोहा छंद 
उरे परे कछु वे नहों वस्तु रही भरपूर । 
चतुरभाव तोसों झहौं तब भ्रम हेहे दूर ॥१०॥ 
छः 7 के घ्ड घी 
चतुरभाव फी सूचनिका । सवबइया छंद 
सतिका माहिन अभाव घटनि कौ, प्रागभाव यह जानि रदाय । 
ता मृतिका के भाजन बहु विधि, अन्यो अन्या भाव गहाय ॥ 





(>यद तुरीय नाम चतुर्थ अवस्था से भी आगे जे। नियुण और 
निवि कल्प शुद्ध चेतन बह्म है वही अद्नौत्त अनिषेचनीय है। यह महा 
चेदांत का कथन है। २-पह्षें -- पाश्य--इधघर उधर की और | शर्थाव्‌ 
एृथकू। ३-अक्षय, अर्थात्‌ उयहीन, सब विकार वा गुण से रहित । 
४-कक्‍्योंकि बुद्धि से जानने योग्य नहीं । 


( ४० ) 
पुनि पश्यंति वाणी गुप्त हृदय स्थानक जानिए। 
यह कहत जु सुघुपति अवस्था शिष्य सत्य फरि मानिए ॥६०॥ 
तुरीया प्रवस्था । चपेट छंद 
तुर्यावर्था चेतन ८्तत्व स्वस्वरूप अमिसानीयत्व' । 
परमानदे भोग कहिय, साई देव॑ सदा तद्द लहिय ॥६१॥ 
सर्वोपाधि विव्जित सुक्त त्रिगुयातीत साक्षी उक्त'। 
मूर््धने स्थिति पुरा पुनि वाणी, तुर्यावस्था निश्य जाणी ॥६२॥ 
चारों अवस्थाओं का समाहार । इदव छद 

जाम्रत रूप लिये सब तत्वनि, इद्विय द्वार करे व्यवहारो । 
स्वप्न शरीर अ्रमै नव तत्व को, मानत है सुख दुःख अपारे।॥ 
लीन खबे गुन हे।त सुषेपति जाने नहीं कछु घोर अँघारे । 
तीन* कौ साजक्षी रही तुर्यातत सुद्र से।ई स्वरूप मारे ॥६३॥॥ 


(५) अट् तनिरूपण 


[ भक्ति, योग और साख्य इन तीने! के सिद्धांत सुन, तथा साख्य 
में तुरीया अवस्था तक जान, अथच तुरीयात्तीत का सकेत पाकर, शिष्य 
की रुचि उसद्दी के जानने और अद्वेत के वर्णन को सुनने की हुई । 
ते उसने कृतज्ञता ओर नम्नतापूमेक गुरुदेव से प्राथेना की। गुरु ने 
अ्रसज्ष हो उसकी प्रार्थना मान, कहना प्रारंभ किया। शिष्य के 
वेदांत परिपाटी से श्रवण मनन निदिध्यासन किए हुए और ज्ञाननिष्ठा 
में परायण होने से, चह् अधिकारी हो चुका है । इसी से गुरु प्रसप्तता- 
पूर्षक उसे महाज्ञान का आदेश देते हैं । ] 





१-तीने अवस्थाओ---जाम्रत, स्वप्न और सुपुष्ति--का ज्ञाता 
आऔर वत्तनेचाला । 


( ४१ ) 


श्रोगुरुूबाच । दोहा छंद 
तुरिया साधन ब्रह्म कौ अह त्रह्म यों द्वोइ। 
तुरियातीतहि* अनभवे हतूं रहे न कोइ ॥७॥ 
इदव छंद 
जाप्रत तौ नहिं मेरे विषे कछु, स्वप्तसु तो नहि मेरे विपे है। 
नाहि सुपापति मेरे विपे पुनि, विश्वहु तैजस पाज्ञ पे है॥ 
मेरे विष तुरिया नहिं दीसत, याही तै' मेरी स्वरूप अपैरे है। 
दूर ते' दूर परें ते' परे प्रति सुंदर फाउ न मेहि लपे* है।'८॥। 
[ श्षिप्य ने जब सुना कि बद्च तो श्रति 'परे! है ते! उसे सरेह हुआ 
ओर उसने गुरु से पूछा कि “उरे' क्या है ? गुरु उस ही का उत्तर देते 


हैं। और इस ही को विस्तार से समझाने के लिये प्रागुभाव, घन्ये$- 
न्याभाव, प्रध्वंसाभाव झार अत्यंताभाव का समावेश करते है । ] 


प्रीगुरुूवाच । दोहा छंद 
उरे परे कछ वे नहीं वस्तु रही भरपूर | 
चतुरभाव तोसों झूदह्दों तब भ्रम हे दूर ॥१०॥ 
घ् घड़े ध्ड धड 8 
चतुरभाव फी सूचनिका । सचइया छंद 
सतिका मांदिन अ्रभाव घटनि कौ, प्रागभाव यह जानि रहाय | 
ता सख्तिका के भाजन बहु विधि, अन्यो अन्या साव गद्दाय |! 


१-यह तुरीय नास चतुर्थ श्रचस्था से भी 'प्रागे जो निगुण आओर 
निवि कतप शुद्ध चेतन ब्रह्म है चही अद्दोत अनिर्धधनीय है। यह भहा 
चेदांत का कथन है । २-पह्ें <- पाश्ये---इधर उधर की ओर । श्र्थात्‌ 


घथक्‌ । ३-अक्षय, अर्थात्‌ क्यहीन, सब विकार वा गुण से रहित | 
-क्योंकि बुद्धि से जानने येग्य नहीं । 


( ४० ) 
पुनि पश्यंति वाणी शुप्त हृदय स्थानक जानिए । 
यह कहत जु सुघुपति अवस्था शिष्य सत्य करि मानिए ॥६०॥ 
तुरीया प्रवस्था | चर्पद छंद 
तुर्यावस्धा चेतन व्वत्व' स्वस्वरूप अभिसानीयत्  । 
परमानदे भेर्ग कहिय, सोह देव॑ सदा तद्द लहिय॑ ॥६१॥ 
सर्वोपाधि विवजित मुक्त त्रिगुणातीत साक्षी वक्त'। 
भूछेनि स्थिति पुरा पुनि वाणी, तुयोवस्था निश्य जांणी ॥६२॥ 
चारों अवस्थाओं का समाहार | इदव छद 

जाप्रत रूप लिये सब तत्वनि, इ'द्विय द्वार करे व्यवह्वारों । 
स्वप्त शरीर श्रमै नव तत्व कौ, मानत है सुख दु:ख अपारे॥ 
लीन खबे शुन द्वोत सुधेपति जाने नहीं कछु घार अँधारे । 
तीन* कौ साक्षी रही तुर्यातत सुंदर से।ई स्वरूप हमारे! ॥६३॥ 


(५) अट्न तनिरूपण 


[ भक्ति, योग और सांख्य इन तीने| के सिद्धात सुन, तथा साख्य 
में तुरीया अ्रवस्था तक जाब, श्रथच तुरीयातीत का संकेत पाकर, शिष्य 
की रुचि उसद्दी के जानने और अद्दैत के वर्णन के सुनने की हुई । 
ते उसने कृतज्ञता और नम्रतापूर्वक गुरुदेव से प्राथेना की। गुरु ने 
असन्न हो उसकी प्रार्थना मान, कहना आरंभ किया। शिष्य के 
वेदांत परिपाटी से अवण मनन निद्ध्यासन किए हुए और ज्ञाननिष्ठा 
में परायण होने से, वह अधिकारी हो चुका है । इसी से शुरु प्रसम्नता- 
पूर्वक उसे महाज्ञान का च्ादेश देते है । ] 


१-तीने। अवस्थाओ--जाअत, स्वप्न और सुपुप्ति--का ज्ञाता 
और चत्तनेचाढा | 





( ४१ ) 


ओगयुरुकुवाच । दोहा छंद 
तुरिया साधन ब्रह्म कौ अह त्रह्म यों द्ोइ। 
तुरियातीतहि' अनभय्रै दूंतूं रहे न काइ ॥णा। 
इ'दव छंद 

जाग्रत तो न्िं मेरे विष कछ, स्वप्तसु तो नहिं मेरे विपे है। 
नाहि सुपापति मेरे विप पुनि, विश्वहु तेजस प्राज्ञ पे" है॥ 
मेरे विष तुरिया नहिं दीसत, याही ते मेरों रूरझूप अपेरे है। 
दूर ते” दूर परे ते' पर अति सुंदर काठ न माहि लप* है।या। 


[ शिष्य ने जद सुना कि भक्ष ता भति पर! हैं तो उसे संदेद हुआ 
ओर टसने शुरु से पूछा कि 'उरो क्या है ? गुरु उस ही का उत्तर देते 
हैं। थार इस ही को विस्गर से समम्लाने के लिये प्रायभाव, घअन्ये$- 
स्याभाव, अध्वंसा भाव झेर अत्यंतामाव का समानेश करते हैं ) | 


श्रीगुरुचवाच । दोहा छंद 
उरे परी फछ में नहों वस्तु रही भरपूर । 
चतुरभाव तोसों ऊहों तब अम हेहें दूर ॥१०॥ 
घ्छ घ्ड ध्ड ्घ्ड मेड 
चतुरभाव की सूचनिका । सबइया छंद 
झतिका मांहित असाव घटनि कौ, प्रागभाव यह जानि रहाय | 
ता मृतिका के साजन वहु विधि, अन्यो अन्या भाव गहाव ॥ 


१-चह तुस्य नास चतुर्घ अवस्था से भी प्रागे जे निगुण ओर 
निधि कल्प छुद्ध चेतन ब्रह्म है वही अद्यौत ग्निर्षेचनीय है।यह महा 
वेदांत का कथन है। +-पत्षैं -- पाश्वे--इघर उधर की ओर । धर्थात्‌ 


जधक । ई-अक्षय, अर्थात्‌ क्षयहीन, सब विकार वा शुण से रहित । 
-क्ष्योंकि चुद्धि से जानने योग्द नहीं । 





( ४२ ) 


मतिका मध्य लोनता सबकी, यह प्रध्यंसा भाव लहाय | 
न कछु भयौ न अब कछु होहे, यह अत्यंताभाव कहाय॥ १३॥ 
प्रागभाव* वर्णन । मनहर छंद 
पहिलें जब कछुव न होतो प्रपंच यह, 
एक दी अखंड ब्रह्म विश्व फा अभाव है। 
जैसे काठ पाहन सुल्तम अति देखियत, 
तिन मैं तो नहीं कछु पूतरी वनाव है।॥ 
जेसे कंचन की रासि कंचन विसेषियत, 
ताहू मध्य नहीं कछु भूषण प्रभाव है। 
जेसे नभ माहि पुनि बादर न जानियत, 
सुदर कच्दत शिष्य इहै प्रागभाव है॥ १४॥ 
अन्योपन्या भाव । सवइया छद 
एक भूमि ते भाजन बहु विधि, कंडा करवा हँडिया माढ। 
चपनी ढकन खराब गगरिया, कलश कह्ालो नाना घाट ।॥ 
नाम रूप गुन जूचारे जूवा, पुनि व्यवहार भिन्न ही ठाट । 
सुंदर कहत शिष्य सुनि ऐसे श्रन्यो झनन्‍या भाव विराट ॥१५४॥ 


[ इसी प्रकार ताम्र, लेहा, कपास ( रुई ), वृक्त, जल, भ्रप्ि, 
वायु, आकाश इतने पदार्थों से बने हुए विकारों ( वस्तुओ ) का वर्णन 
रुचिर छंंदों में किया है । ] 


१-निमित्त कारण वा समवाय कारण से कास्ये के प्रगट होने से 
पूर्व जे काय्ये का न होना। २-अनेक कार्य्यो वा एक-कारणजनित 


पढार्थों का परसुपर एक दूसरे में न होने की अतीति । ३-जुदा जुदा-- 
प्रथक एथक । 





( ४३ ) 
प्रध्यंसाभावः । चौपइया छंद 
यह भूमि विकार भूमि महि लीन, जलविकार जल माँददी । 
पुनि तेज विकार तेज महि मिलिहे, वायु वायु मिलि जाँहो ॥ 
आकाश विकार मिल्रे आकाशहि, कारण रहे निदान । 
शिष्य यह प्रध्यंसाभाव सु कह्दिए, जो है से। ठहदरानं ॥ २३ ॥ 
श्रत्येयाभाव । मनहर छंद 
इच्छाही न प्रकृति न मद्दत्तत्व अहंकार, 
त्रिगुण न शब्दादि व्यास आदि कोह्ट है। 
अश्रवणादि वचनादि देवता न मन प्ाहि, 
सूक्षम नघूल पुनि एक हो न होइ है॥ 
स्ेदज न अडज जरायुन न उद्धिज, 
पशु ही न पच्चो द्वी पुरुष ही न जाइ ह। 
सु दर फह्त ब्रह्म ज्यों कौ त्यौं ही देखियत, 
न तो कछु भयौ झव है न कछ होइ है ॥२५॥ 
छप्पय छंद 
कहत शशा के रंग आँखि किनहूँ नहिं देखे | , 
वहुरि कुसम प्राकाश सु तो काहू नहिं पेखे ॥ 





१-चने बनाएं काय्ये वा पदार्थ, आकार वा रूप में बिगड़ जाये, हूट 
फूट जायें ओर अपने जनक समवाय वा निमित्त के रूप वा द्र॒ब्य सें 
परिवत्ति त हे। जाया ।  सर्घे भ्रपच एक ही मूल कारण मे ऐसा रूय हे 
जाय कि उस एक ही कारण के छोड़ ओर कुछ न रहे । यह अवस्था 
लय के श्रतिरिक्त छुरीयातीव कक्षा मे भी होती है । 


( ४४ ) 


र्या ही वंध्यापुत्र पिंघूरे कूलत कहिए | 
मग जल माहे तीर कहूँ हू ढ़त नहिं लद्दिए ॥ 
रजु माहिं सपे नहिं कालत्रय, शुक्ति रजत सी ल्गत है। 
शिष यह झत्यंताभाव सुनि ऐसे द्वी सब जगत है ॥२६॥ 
घ्ड ्् धघड छ घ्ड 
दोहा छद॒ 
यह पअ्त्यंताभाव है यह ई तुरियातीत । 
यह अज्ुभव साक्षात्‌ यह यह निश्चय अद्वीत ॥४०॥ 
नाहीं नाहों करि कह्मो है है कह्मो वखानि। 
नाहीं है के मध्य है से। ्रतुभव करि जानि* ॥४१॥ 
यह ही है परि यह नहीं नाहीं है है नॉहि। 
यह ई यह ई जानि तू यह अचुभव या मॉहि ॥४२॥ 
अब॑ कछु फहिवे को नहीं कहें कह्ों लौं वैन । 
भ्रनुभव द्वी करि जानिए यह गूँगे की सेन ॥४३॥ 
[ इस प्रकार शिष्य निर्शना त हो, जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ जानने लगा, 
और अपनी शुद्ध अधस्था को देख पूर्ण अवस्थाओ की निवृत्ति पर 


आनेदयुक्त आश्चय्ये सा प्रगट कर अपने भाव का गुरु के सामने चर्यन 
करने रूगा । ] 





३-बह्य ऐसा ही है ऐसा इद ता ज्ञान और ब्रह्म यह नहीं है दा 
ऐसा नहीं है यह श्रभाव ज्ञान दाने। ही तत्वज्ञान में संभव नहीं हो 
सकते । इससे है और नहीं के बीच अर्थात्‌ अनिर्धचनीय तीसरी रीति 


ही उपयुक्त है। से केवल स्वात्माचुभव पर निर्भर है ओर वह अनुभव 
ऋहने में आता नहां। 


( ४५ ) 

चपेट छंद* 
काहं? कत्त्व' कच सेखार', क्च परमारथ कच व्यवहारः। 
कच से जन्म कच मे मरणं, कच से देह: कच से करणंरे ॥॥8६॥ 
कच मे अद्दय कच से ह्वेत', कच से निर्भय कच मे भीत* | 
कच माया कवच न्रह्मविचार * , कच मे प्रवृत्तिददि निव्वत्ति विकार '॥४७॥ 
कच मे ज्ञान कच विज्ञानं, कच से सन निर्विष विप” जान॑ | 
छत मे तृष्णा क वितृष्एत्व ६ कच मे तत्व' कच हि अतत्वं॥४८॥ 
कच मे शाझ्ञ' कच से दत्त:", क्च से भ्रस्तिहि चास्तिहि पक्त: 
कच में काल, कच मे देश', कच शुरु शिष्य: कच उपदेश: ॥४७॥ 
कच मे ग्रहणं कच मे त्याग:, कच से विरति: कच से राग. | 
कच में चपल॑ कच निरस्पंदं* , कच मे हुंद्वं कच निर्वद्द/५०॥ 
कच से वाह्माम्यंतर सासं* , कच श्रध ऊर्द्ध तिये१*प्रकाशं । 
क्च मे नाडी? *साधन योग, कच से लक्ष विलक्ष* *वियोगं१ २॥५ १॥ 


३-प्रीशंकराचास्य जी के स्तोत्नों के ठग का यह वर्णुद्र संस्क्ृत और 
भापा सम्मिकछित है। २-कृ-कर्हा । कहीं के | फीन का प्र्थ भी 
बनता है। ३-पअवयव का इद्धियादि । ४-भीतर्व ८ डर । <-विप- 
रूपी विषय से रहित । 5-वैतृप्यत्व ++ तृष्णा न रहना । ७-दचता । 
र-स्पद गति का न होता ।  £-शरीर से भिन्न वा वाहर 'अनात्मा का 
ज्ञान, तधा अठर का बाहर के पदारों से भिन्न होने का ज्ञान। 
३०-तिये + तियेक, तिरद्दा । ऊँचा, नीचा, आगे पीछे, तिरछ्ठा सीधा 
धाढि सापेक्ष ज्ञान केवल प्रकृतिजन्य गुण हैं । ११-इडा पिगला शझादि 


योगविद्या की चाडियाँ । १२-लक्ष्य योग, अथवा स्वेश्ाचार येगक्रिया | 
१ ३-वियेग ८ विशेष येग साधन ! 


(६ ०5५ / 
क्च नानात्व' कच एकत्व, क्च में शून्याशून्य समत्वं। 
यो अवशेष से। मसरूप॑, बहुना कि उक्त च अनूप॑* ॥५४२॥ 
[ गुरु ने शिष्य में यह निश्चय अलुभव जानकर कह्दा कि हे शिप्य 
इस ज्ञान की प्राप्ति से तू निर्भय निर्ढंप ओर निर्देप होकर बरह्मज्ञानी 
हुआ है। उपरांत जीवनमुफ्त पुरुष का छक्षण चा महत्व कटकर अर थ 
का फल और रचना काछ देकर वे अंथ समाप्त करते है। ] 


दादा छंद 
निरालब निर्वासना इच्छाचारी येह। 
संस्कार पचनहि फिरे शुष्क पणण ज्यों देह |॥५७॥ 
जीबन्मुक्त सदेद्द तूँ लिप्त न कबहूँ दोह ! 
तेकों साई जानि है तव समान जे कोइ || 


छ्छ 5 छ्ि 





३- अनूप है, जिसकी उपसा वा सादश्य के लिये कोई पदार्थ नहीं 
इसलिये बहुत कहने से भी क्या होगा। २-यह साखी सुदरदासजी 
के सुख से उनके अंत समय में भी निकल्ली थी। उस समय चही प्रबल 
चृत्ति उनकी थी जो ज्ञान-समुद्र की समाप्ति के समय थी। अप्र्थात्‌ 
देह की उत्पत्ति घासना संस्कार से संभव है, जप तप और फ्ान से सब 
कर्म और वासना निदृत्त हो गई तो आत्मानुभव जो हुआ से एक 
निराकूव ( निराधार-निर्लेप ) और वासनारहित संज्ञा है ऐसी अवस्था- 
वाले का फिर जन्म नहीं हो सकता । इसकी इच्छा केवर सोक्तेच्छा 
थी से पृण होने से इच्छानुसार आाषार हुआ भश्रर्थात्‌ अरह्मवत्‌ वा 
शद्यलीन हो गया | 


( ४७ ) 
सुंदर ज्लानसमुद्र कौ पारावार न अत | 
विषयो भागे ऋमभकिके पैठे कोई संत ॥६२॥। 
घ8 ध्ड ध्छ 
संवत सत्रह से गए वर्ष दसोतर झौर। 
भाड़व सुदि एकादशी गुरुवासर शिरमार ॥६०॥ 
ता दिन संपूरण भयी ज्ञानसमुद्र सु अंथ । 
सुंदर प्रैगाहन फरे लहै मुक्त को पंथ ॥६६॥ 


( २) अथ लघु ग्रथावत्ति 
( १९ ) स्वोगयेग' ग्र'थ 
प्रपंच प्रहार 


[ इस “स्घाग योग”? नामक अ थ से अंथकर्ता सुद्रदासजी भक्ति, 
हठ और साख्य इन तीन पर संक्षप से कहते हैं। इन ही विपयो का 
निरूपण “ज्ञानसमुद्र” में कुछ विस्तार से किया है। विपय की एकता 
वा समानता रहने पर भी कई बातों का भेद है। श्रज्गुमान होता है 
कि “'स्ागयेग? का निर्माण ज्ञानसमुद्र” से पूरे ही हुआ हो। यह 
धर्चेद्रियचरित्र” से पूर्ष आया है जे। संवत्‌ १६६१ में बना था और 
ज्ञानसमुद्र सं० १७१० में रचा गया था। ज्ञानसमुद्र को क्रम में सबसे 
प्रयम रखने में इसकी उत्कृष्ता ही कारण प्रतीत हो सकती है पर तु 
रचनाकाल नहीं । 

थादि में सक्तियोग, हठयेग और साख्ययेग के आचारययों के नाम 
ओऔर फिर प्रत्येक योग के चार चार भेद दिए हैं। प्रथम उपदेश? 
८ श्रध्याय ) में 'अपचग्रहार” नाम देका अनेक सर्तो की विडंबना मात्र 
और उनकी अनावश्यकता तथा स्वप्नतिपाद्य योगत्रिक की प्रधानता का 
चर्णन किया है। ज्ञानससुत्र में इन ही अगों की पुष्ठठता हो गई है 
और वह इस अधथ से पूर्ष आ चुझा है, इससे विस्तार से नहीं देंगे । ] 





१-योग! शब्द साख्य आदि शब्दों के साथ जुटाना पुराना ढंग है 
कुछ सु दरदालजी पर निभर नहीं है। गीता के अध्याये में येग शब्द्‌ 
का भ्रचुर प्रयोग है। प्रतीत होता है कि योग से तात्पय्स 'मार्ग! वा 'विधिः 
का है। 'सर्घ” शब्द के होने से सुख्य मुख्य योग के श्रग अमिग्रेत है | 


( ४७ ) 


दाद्दा छद 
वंदत हैं। गुरुदेव फे नित चरणांवुज देोह। 
झात्सज्ञान परगट भयो सेशय रहो न कोइ ॥ १॥ 
भक्तियोग हठयोग पुनि सांख्य सुयाग विचार । 
भिन्न भिन्न करि कहत हा तीनहूँ को! विस्तार ॥ २ 
( भक्तियोग के आदि आचाय्य* ) 
सनकादिक नारद मुनि शुक अरु ध्रुव प्रहलाद । 
भक्तियोग से इन कियो सद्गुरु के जो प्रसाद ॥ ३ ॥ 
( इृठ योग के पूर्वांचाय्यों के नाम ) 
आदिनाथ मत्स्येंद्र अरू गारप चपेट मीन | 
फाणेरी चारंग पुनि इठ सुयोग इनि कीन ॥ ४ ॥ 
( सांख्य के प्राथाचाय्ये रे ) 
आऋषभदेव अरु कपिल मुनि दत्तात्रेय वशिष्ट । 
पअ्रष्टावकक्कत रू जडभरत इनके साख्य सुदरृष्ट ॥ ५॥ 





४-नारदू, शाडिल्य आदि भक्तिसूत्रादि, शाढिल्य विद्या आदि के 
इ आचास्‍य्ये है और भ्र व प्रदलाद श्राटि भक्त शिरोमणि हुए है। 
आयोग के आचाय्यों के नाम हढ-प्रदीपिका में ये है--आदिनाथ, 
ल्‍्कक्‍्य, गोरक्ष, सत्स्येंद्र, मत हरि, म थाने, सेरव, कथडि, चर्पट, 
» नित्यनाथ, कपाली, टिटिणी, निर॑जन भझादि | ३-अनीध्वर- 
प्रौर ईश्वरचादी साँख्य यों दो प्रकार का है । क्रपभ देवादि पूर्व 
त्वादी विख्यात है शोर कपिझ, पचशिख उत्तर सांस्य के । 
छुः ईम्वरचादी दुश्शन ये हैं--सांख्य, योग, न्याय, चैशे- 
शांत, मीमांसा ! 
--४ 


( २) अथ लघु ग्रधावल्ति 
( १ ) सवागयेग' ग्रंथ 


प्रपंच प्रहार 


[ इस “सर्वांग योग?” नामक अर थ से अर थकर्ता सुदरदासजी भक्ति, 
हठ और साख्य इन तीन पर संक्षेप से कहते है। इन ही विपये का 
निरूपण “ज्ञानसमुद्ग” में कुछ विस्तार से किया है। विपय की एकता 
वा समानता रहने पर भी कई बातों का भेद है। अज्लुमान हेतता है 
कि 'सं्ागयेग' का निर्माण 'ज्ञानसमुठ्ठ? से पूरे ही हुआ हो। यह 
पंचेद्रियचरित्र” से पूंे आया है जे! संवत्‌ू १६६१ में बना था और 
ज्ानससुद्र सं० १७१० में रचा गया था। ज्ञानसमुद्य के क्रम से सबसे 
प्रधम रखने में इसकी उत्कुट्टता ही कारण श्रतीत हो सकती है परत 
रचनाकार नहीं । 

आदि में भक्तियेग, हृठयेग और साख्ययेग के आचार्य्यो के नाम 
और किर प्रत्येक योग के चार चार भेद दिए है। प्रथम 'डपदेश' 
( अ्रध्याय ) नें 'प्रपचप्रहार! नाम देका श्रनेक मर्तों की विडंबना मात्र 
और उनकी अनावश्यकता तथा स्वग्रतिपाद् येगत्रिक्‌ की प्रधानता का 
वर्णन किया है। छ्वानसमुद्र में इन ही अंगों की पुणता हो गई है 
चर वह इस अथ से पूर्व भरा चुऊा है, इससे विस्तार से नहीं देंगे । ] 





१-येग! शब्द सांख्य आदि श्दों के साथ झुटाना पुराना ढंग है 
कुछ सु दरदासजी पर निर्भर नहीं है। गीता के अध्यायों में येग शब्द 
का अच्चुर अ्योग है। प्रतीत होता है कि योग से तात्पय्य मार्ग” वा “विधि! 
का है। 'सर्घ” शब्द के होने से मुख्य मुख्य योग के अग अभिमेत है | 


( ५१ ) 
चापई छंद 

केचित्‌* कर्म स्थापहि जैना | केश छुचाइ करहिं अ्रति फैना ॥ 
केचित्‌ मुद्रा पहिरे काने ! कापालिका, भ्रष्ट मत जाने ॥१८॥ 
केचित्‌ नास्तिक वाद प्रचंडा | तेतों करहि बहुत पापंडा ॥ 
फंचित्‌ देवी शक्ति मनावे' । जीव हनन करि वाहि चढावे॥१७१ 
फेचित्‌ मलिन मंत्र आराधे | वसीकरण उद्चाटन साध ॥ 
केचित्‌ मुये मसान जगावैं । घंभन सेहन अधिक चलावें॥२१॥ 
केचित्‌ तकह शात्ष पाठी | कौशल विद्या पकरहिं काठी ॥ 
केचित्‌ वाद विविध मत जाने। पढ़ि व्याकरण चातुरी ठाने॥२६॥ 
फेचित्‌ कर धरि मिज्षा पावें । हाथ पूछि जंगल को घाबे ॥ 
फेचित्‌ घर घर माँगहि टुका । वासी कूसी रूपा सूका ॥३०॥ 
केचित्‌ धेवन घावन? पीने | रहें मल्लीन फहा क्‍यों जीवे ॥ 
फंचिन्‌ मता अधोरी९ ज्ञीया | श्गीकृत देझश का कीया ॥३२॥ 
केचित्‌ श्रभप भपत न सेंकांदी । मदिरा सांत मांस पुनि पाददों । 
केचित्‌ बपुरे दूधाधारी | पाड पापरा दाष छुहारी ॥३३॥ 
फेचित्‌ चिकेट* वीनकछि पंथा । भिर्मुन रूप दिखाने कंधा ॥ 
फेचित्‌ मगछाला वाघंवर । करते फिरहिं वहुत आडवर ॥३७॥ 
केचित्‌. मेघाडंबर बैठे | शीतकाल जल्साई  पैठे ॥ 
केचित्‌ घूमपान करि भूले | प्रींधे हाइ बृच्छ सो कूले ॥४०॥ 

कितने ही पुरुष अथवा कोई कोई । २-कापालिक--बाम सार्ग 


ओर श्यक्त भेरव लाग हैं। ३-शओोसवालो में हॉंदिया ऐसा करते है 
४-चाम सागे से भी हीनतर सत हैं। #-चिधडे । 


( ५० ) 


[ भक्तियोग चार प्रकार के--भक्तियोग, म श्रयेग, लययाग, चरचा- 
येग । हृठयेग चार प्रकार के--हठयेग, राजयेग, छक्षयोग, अष्टाग- 
येग । साख्ययेग के भी इसी तरह ४ प्रकार है--सास्ययेग, ज्ञानयेोग, 
ग्रह्मययोग, अरद्वोतयेग । आगे चलकर दूसरे तीसरे चौथे उपदेशों में 
अत्येक का कुछ कुछ वर्णन दिया है। इनके अतिरिक्त अन्य उपायों 
और मतमतातरों के मिथ्या कहकर बताया है । ] 


देहा छद॒ 


इन बिन और उपाय हैं से सब मिथ्या जानि। 
छह दरसन अरु छयानबे* पाषंड कहूं वषानि ॥१५॥ 


[ भक्ति येगादि के अतिरिक्त अन्य उपायों की उपेक्षा करते हुए 
ग्रथकर्ता ३८ चोपाइयों में विस्तार से उनकी गणना और घचरणणन करते 
हैं । इस गणना में य त्र, सम त्र, टोना, टामन सिद्धि दिखाने में वूतता, 
दान ओर कर्म का आडंबर, थाथे पाडित्य की मत्सरता, तपश्चर्या, ब्रत 
ओऔर दंभ भरे पार्खडियों का ठगना, जैनी हूठियों की मलिनता, कापालिक 
और शाक्तों फी अएता, सिद्धिया दिखाने के अनेक कायाकष्ट ओर 

-करवूतियों का दिखाना, अनेक साधू वेष धारण कर ठग विद्याओं का 
करना इत्यादि बहुत सी बाते संयुक्त की गई है। पर तु॒बह्मचर्यादि 
श्राश्रम और संध्यावदनादि नित्यनैमित्तिक कर्मो आदि का भी नामेल्लेख 
हुआ है, पर च यह कोई कटाच् नहीं कि'तु इन शाख-विहित कर्मों के 
अजुष्ठान में यदि ज्ञान की द्दीनता और योग की न्यूनता रहे तो यही 
त्याज्य वा ऐय है। उदाहरण के किये कुछ चेपाहर्या देते हैं। इन 
सब ही चौपाइयों में 'केचित्‌” शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। ] 





३-पहाँ 'पापंड” से अ्तिकूछ मत से प्रयोजन है। सर्वदुर्शन- 
संग्रह आदि ग्र थों में अश्रनेक मतों का दिव्दुर्शन है । 


( ४१ ) 
चैपई छंद 
केचित्‌* कर्म स्थापहि जैना । केश छुचाइ करहाििं झति फैना ॥ 
फेचित्‌ सुद्रा पहिरे कान ! कापालिका;३ भ्रष्ट मत जाने ॥ १८॥ 
केचित्‌ नास्तिक बाद प्रचंडा | तेतों करहिं बहुत पापंडा ॥ 
केचित्‌ देवी शक्ति मनावै' । जीव हनन करि ताहि चढावे॥ १७१ 
फेचित्‌ मलिन मत्र आराधें | वसीकरण उद्चाटन साथ ॥ 
केचित्‌ मुये मसान जगाबै' | थंभव सेहन अधिक चलावें॥२१॥ 
कफेचित्‌ तकह शाब्र पाठी | कौशल विद्या पकरहिं काठी ॥ 
केचित्‌ वाद विविध मत जाने। पढ़ि व्याकरण चातुरी ठाने॥२६॥ 
केचित्‌ कर धरि भिक्ता पावे । हाथ पूछि जगल को घाव ॥ 
फेचित्‌ घर घर मॉगहि हृका | बासी कूसी रूपा सूका ॥३०॥ 
फेचित्‌ घेवन घावनरे पीवे । रहें मल्ौन फही क्‍यों जीव ॥ 
केचिन्‌ भता श्रधारी* ल्लीया । अगीकृत देोऊ का कीया ॥३२। 
केचित्‌ अभष भषत न सेंकांही । मदिरा मांत सांस पुनि पाहीं । 
फेचित्‌ू बपुरे दूधाधारी | पाड पापरा दाष छुहारी ॥३३॥ 
फेचित्‌ चिर्कट* घीनक्ि पंथा । निर्शुत रूप दिखाने कंथा ॥ 
फेचित्‌ सगछाला वाघंवर | फरते फिरहि वहुत झआडंबर ॥३७॥ 
केचित्‌ मेघाडंबर बैठे | शीतकाल जल्लसाई  पैठे ॥ 
केचित्‌ धूमपान करि भूले। श्रैधि होाइ इच्छ सौं भूले ॥४०॥ 


और शाक्त भेरव लेग है। ३-ओसवालो मे द्वँ दिया ऐसा करते हैं । 
४-वाम मागे से भी हीनतर मत है । $-चिधड़े । 


( ४२ ) 
केचित ठुण की सेज वनावै । केचित्‌ लें ककरा विछावे' | 
केचित्‌ त्रत॑हि गहेँ अति गाढे | द्वादश वर्ष रहें पग ठाढे ॥४४॥ 
ध्छ घ ध् ध घ् 
देहा छंद 
बहुत भाँति मत देषि के, सुंदर किया विचार | 
सद्गुरु के जु प्रसाद ते, भ्रमें नहीं सुलगार* ॥५०॥ 
(ख ) भक्तियोग 
[ भक्ति का वर्णन ज्ञानसमुद्र की भांति नहीं है-न तो नवघा का 
वर्णन, न प्रेमलक्षणा, और न परा का उल्लेख है । कितु जा कुछ 
लिखा है उससे अचना ( नवधा का एक भेद ) पअतीत होती है । हाँ 
इस भक्तियेग को सारे योग रूपी महल का स्त'म॒ कहा है और येगियों 
की नाई विरक्ति आदि की आवश्यकता होने की बात आई है । प्रधम 
बढ़ चैराग्य धारण कर अटल विध्वास के साथ स्यागी बने, जिते द्विय और 
उदासीन रहे, घर में रहे चाहे वन में जाय पर तु माया, मोह, कनक, 
कामिनी, आशा, तृष्णा का छोड दे । शीलू, संतोष, दया, दीनता, 
उमा, धैय घारण करे, मान माहात्स्य कुछ न चाहे, सकल संसार को 
आत्मधष््टे से देखे। एक निर' जन देव ही की पूजा करे। उसका 
प्रकार इस तरह लिखा है । ] ह 
चैपाई छद 
मन माह सब सौंज* सुथापे | बाहर के वंधन सब कार्पेरे | 
शून्य सुमदिर अधिक अन॒पा । तामहिं मूत्ति जाति स्वरूपा ॥८॥ 
सहज सुखासन बैठे स्वामी | आगे सेवक करे गुल्लामी ॥ 








१-ल्लेशमात्र, छऊगाव । २-पूजा की सामझ ।  ३-काटे । 


( रई ) 

संजम उदक स्नान फरावे | प्रेम प्रीति के पुष्प चढ़ावे ॥७।॥। 
चित चंदन ले चरचै झंगा । ध्यान धूप पेवे ता संगा॥ 
भोजन भाव घरे ले आगे | सनसा वाचा कछू न साँगे ॥१०॥। 
ज्ञान दोप प्मारती उतारे | घटा भ्रनदद शब्द विचारे ॥ 

तन सन सकल समपन करई । दीन होइ पुनि पायनि परई ॥१ १॥ 
मग्न हो साचै भ्ररु गाबे॑ गदगद रोमांचित होइ आये ॥ 

सेवक भाव कहे धहिं चौरे | दिन दिल प्रोति प्रधिक ही जारै॥१२॥ 


[इस प्रकार अपने श्रेतरभूत इष्टदेव की निरंतर भक्ति और 
सेवा वेसे ही करे जैसे अतिथता सखी अपने पति की। यही उसकी 
अनन्यता है। ] 

मंत्रयोग 

[ इसके शआ्रागे भक्तियोग का दूसरा श्ैग मंत्रयोण वर्णन करते है । 
मेत्रयोग के कहने से यह प्रयोजन छ कि प्रथम “चैखरी वाणी के द्वारा 
मत्र को सीख कर मध्यसा वाणी से उसका वार बार देहरावे, सुख से 
शब्द उच्चारण न होने पावे । जेसे शब्द के कहने से उसके श्र्थ का 
प्रतिपाथ ग्राह्य होता है इसी तरह से प्रह्म के द्योतक शब्द से उसका 
प्रतिपाथ बहा ही लिया जायगा, शब्दोच्चारण के श्रभ्यास से चेखरी ्गर 
सध्यमा हारा सन के अतर भी श्रतहि त प्रह्म की धारणा बढ़ती जायगी, 
सध्यमा की पुष्टि से पश्यंति में अभ्यास का प्रवेश होगा और फिर पण्य॑ति 
का पुष्टि से 'परा' वाणी में अ्रभ्यास का निवेश होता जायगा, जैसे याह्य 
स्थित आकार पा कल्पित मूति के ध्यान से मनानिग्रह् यिना प्रयास 
ही होने रूग जाता है उसी तह से मंत्र जाप से चित्त निरोध होता है, 
सेद इतना ही है कि वर्हा चाह्ुपेंद्रिय प्रधान है और यहाँ कर्णोद्रिय 
प्रधान है और बैखरो और मध्यमा चाणियाँ कर्मेंद्रियवत्‌ सहायता करती 
है। निराकार वस्तु का सहसा ध्यान में ञ्रा जाना कोई खेल नहीं है, 


( ४४ ) 


इसलिये उस तरफ बढने के लिये पूजा, जप आदि उपाय सीढी की तरह से 
है, इसी लिये ये भक्ति वा योग के श्रग माने गए है । इसी को महात्मा 
सु दरदास जी भक्तियोग के अ्रंतरगंत कर सूक्ष्मता से कद्दते है । ] 
चापई छंद 
सुगम उपाई और सद* रोजो। राम मत्र कौ जा ले पोजी ॥ 
प्रथम श्रवण सुनि गुरु के पासा। पुनि से। रसना करे अभ्यासा॥२३॥। 
ता पीछे हिरदे में घारे।जिहा रहित मत्र उच्चार॥ 
निस दिन मन तासों रहे लागो। कबहूँ नेक न हूटे घागोर॥२श॥। 
पुनि वहाँ प्रकट हे|इ रकारारे । आपुद्दि श्रापु भ्रखंडित घाराः ॥ 
तन मन बिसरि जाइ तहाँ सोइ। रोमद्दि रोस राम धुनि होइ ॥२५॥ 
जैसे पानी लौन मिलावै । ऐसे ध्वनि महिं सुरति समाबै* ।॥। 
राम मन्र का इह्ढे प्रकारा | करे आपुसे लगे न बारा ॥२६॥ 
छययाग 
[स त्रयोग की सेक्षेप विधि कह चुकने पर लूययेग को अ्रनेक रातों 
से निरूपण करते हैं । लू भ्रथांत्‌ तछीनता भक्ति का एक प्रौढ़ भाव 


वा दशा दहै। जब मन उपास्य वा हृष्ट में मग्न हो जाता है ते उसकी 
दशा अन्य पदार्था' से सिमटकर वहीं स्थित रहती है । जिन पुरुषों की 








१-सथ्य + राजी ८ नित्य नई ओर ताजी आमदनी वा ग्राय । २- 
तागा वार । ३-रकार की ध्वनि---अनाइहत शब्द की भ्ाात्ति अभ्यासवश 
भीतर आप ही आप गूँज दोने छगती है। रामायण में आया है कि 
इलुमानजी के शरीर में राम” नाम रोमरोम में था। तह॒त्‌ भजन के 
प्रभाव से ऐसा होना असस्भव नहीं। जो कुछ हो सो करने से हो 
सकता है। ४-'सुरति' शब्द का प्रयोग कबीर श्रादि महात्माओं मे 
“अ्रति! शब्द से ल्‍ौ या ध्यान के श्रध में किया है । 


( ४५ ) 


प्रकृति ही भगवत्कृपा वा अपने संस्कारों से मक्तिमय होती ऐ उनके थोडे 
प्रयास वा भ्रल्प संसर्ग ही से छय की प्राप्ति होने ढुग जाती है। पर तु 
जिनके ऐसी सामग्री उपस्थित न हो उनको परमात्मा से भक्तियोग की 
प्राप्ति की आय ना करनी चाहिए ओर उसके लिये ययासाध्य प्रयनष 
करना चाहिए । बोल चाह मे छय को 'छो रूगाना? कहते हैं, यह छूय 
मन की च्रूत्ति का तारतम्य है जो प्रकाश रूप से भी वाणी, कर्म और 
लक्षण से भी प्रगट होता है। पपीहे की नाई रसना से रटना स्वाभा- 
विक रीति से स्वय' होने लगेगी। जैसे कज पत्ती घोसले को छोड़ 
कही भी जाय, कछुआ श्रढों को छोड कहीं भी जाय पर तु दृष्टि वा सन 
अ्रडों ही में छगा रहेगा । जैसे बाहक, सांप था हिरन, गान वा 
चाद्य सुन, सब्घ हो जाता है, वांस।पर नठ की जैसी वृत्ति होती है, सिर 
पर गण्गर घरे पनिहारी का ध्यान गागर ही में रूगा रहता है, बछुडे 
के छोड गाय जगल में जाती है, बच्चे को छोड़ भा दूर चली जाती है 
परतु जी अपना अपने बच्चे में निर'तर छगा रहता है, इसी प्रकार 
इर्सिक्तजनों का सन अपने प्रिय इष्टदेव भगवान्‌ से ही छिपटा रहता 
हैं। यधा--] ह 


चेपई छोंद 
जैसे कुंभ लेइ पनिहारी | सिरि घरि हंसे देइ कर तारी॥ 
सुरति रहे गागरि के संका। यौं जन लय लावे दिन सका ॥३४॥ 
जैसे गाइ जंगछ्त को घाव” । पानी पिवै घास चरि आयें ॥ 
चित्त रहै बछरा के पासा। ऐसी लय लावे हरिदासा ॥३५॥ 
ज्यों जननी गृह काज कराई । पुन्न पिंघुरे* पौढ़त भाई ॥ 
उर अपने ते' छिच न विसारे | ऐसी लय जन कौ विस्तारै॥|३६॥ 





( श४ई ) 


सत्र प्रकार हरि सों ले लावै | हाइ विदेह् परम पद पावे !। 
छिन छिन्र॒ सदा करे रस पाना । लय ते' होवे तरह्य समाना *।|३८॥ 


चर्चायोग 


जिसे 'छय योग! प्रेमहक्षणा भक्ति से कुछ मिलता जुछता है, वेसे 
ही चर्चायाग के जिसके अब कहेंगे, नवधा भक्ति के कीतेन से बहुत 
कुछ मिला सकते है। इसी प्रकार मंत्र योग की स्मरण से कुछ कुछ 
तुलना कर सकते है। प्रभु के अपार गुण आर उसकी अपार लीला 
को दृष्टि हारा देखकर बारबार हृदय में आनंदपू्घक उनके संस्कार 
जमावे। व्यावहारिक दृष्टि से श्र्थात्‌ स्थूछ में सुगम, साध्य, परंतु 
सूक्ष्म और अध्यात्म में उस मार्ग में जानेवालों के लिये कुछ “दु'साध्य 
पर तु परागति देनेवाला है। अपने अ्रत करण में उस महान्‌ स्टृष्टि के 
महान्‌ कर्त्ता भर्ता की जब मानसिक चर्चा का तार बँधता है ओर उस 
चिवेचना से जो आनद श्राप्त होता है उसमें सग्न होकर भक्त अपने 
स्वामी के विपय में केसे कैसे घिचार घाघता है से ही चर्चा योग का 
रूप बना करता है। उसी के उदाहरण रूप कुछ छुद सु दरदाप्त जी 
के वचनास्त द्वारा सुनिए ॥ ] 


चेोपई छंद 
अब्यक्त पुरुष अ्रगम्य अ्रपारा । कैसे के करिये निर्धारा ॥ 
भ्रादि प्रति फछु जाय न जानी | मध्य चरित्र सु अकथ कहानी || 
प्रथमहिं कीनों #कारा। तातै' सये सकल विस्तारा || 
जावत यह दीसे ब्रह्म डा | सातें सागर अ्ररु नव खडा ॥४२॥ 
चंद सूर तारा दिन राती । तीनहूँ लोक सृजे बहुमाँती ॥ 


१-समान-बराबर 





# 


( ५७ ) 
चारि खानि* फरि सृष्टि 5पाई । चारासी लघ जातिवनाई॥४३॥। 
घ् ्ि 8 ्घठ 

चर्चा करों कहाँ लग खामी । तुम संब द्वी के अंतरजामी ॥। 
सृष्टि कद्ठत कछु अंत न आवबै। तेरा पार कौन थों पावे ॥४७॥ 
तेरी गति तूह्दी पे जाने । मेरी मति केसे जु भवाने ॥ 
कौरी पर्वत कहा उचावे | उद्धिधाह कैसे करि आवबे || ४७॥ 

[ इस प्रकार भक्तिपेग मत्रयोग, छययेग झे। चर्चायाग समाप्त 
कर ग्र॑ंघकर्ता सु दरदास जी कहते है--] 

देहा छद 
ये चारों अग भक्ति कं, नौधा इनहीं साँहि । 
सुदर घट महिं कीजिए, वाहरि फीजे नाहिं? ॥५१॥ 
(ग ) योग प्रकरण 
हुठयोग 

[ सक्ति का प्रकरण कहकर अब येग का प्रकरण कहते है। इस 
प्रकरण के भी चार विभाग ग्र॑थकर्ता ने किए हैं श्र्धाव्‌ हृठगेग) राजयोग, 
छक्षयोग और अ्रष्टांगयेग । इनसे पहले हृठयाग का कहते है । "हृठ- 
येोग-प्रदीपिका?? के अ्जुसार ह॒ठ का वर्णन ज्ञानसमुद्र अंध में हो चुका 
है, यहाँ केवढ दिग्दुर्शन मान्न है । हृठयेग का अधिकारी किसी धर्मात्मा 
राजा के देश से विधिपूर्वक्र सठ बनाकर यथाविधि गुरु द्वारा हुठ का 








$-चार खान « जरायुज, श्रढज, स्वदेज और इदुमिज । २-क्योंकि 
घाहर जे! कुछ है वह अनित्य और मिथ्या साया है । भीतर अतरात्मा 
अपने संवित्‌ द्वारा निस्यता के साथ श्रतीत द्वोता है । 


( भ८ ) 


साधन करे, स्वास जीते, यम नियस का साधन रखें, युक्ताहार बिहार 
होकर रहे । सु दरदास जी ने भेजन का विधान भी दिया है । योग 
के पट कर्मों से नेती, घोती, बस्ती तथा त्राटक, नोली महा, कपालमाती 
आदि से शरीर की नाड़ियें को शुद्ध करे । निर तर श्रभ्यास से आनंद 
ओऔर सिद्धिर्या ग्राप्त होगी । 
चौपई छंद 
यह षट कर्म सिद्धि के दाता | इन ते सृक्षम होय सुगाता ॥१ ०॥ 
आज पित्त कफ रहे न काई | नख सिख लौं वपु निमेल्र होई ॥ 
सदाभ्यास तें हाय सुछंदा । दिन दिन प्रगटे अति आनंदा ॥११॥ 
राजयोग 

[ दृठ योग द्वारा सन, शरीर और नाड़ियों को छुद्ध किया हुआ 
येगी राजयेग के साधन में तत्पर होवे। राजयोग का सा 
कठिन है। बिना समझे उसमे झानंद नहीं मिकृता । राजयेगी उद्ध रेता 
पलोकर वीय का मस्तक वा शरीर में स्त सन करके अजर काय हो जाता 
है फिर मनानिम्रह में।तत्पर हुआ शने; शने ब्रह्मानंद को पाने रूगता है। 
जलकमलवत्‌ भाप अपने से अत्िप्त, ज्ञघा, पिपासा, निद्रा, शीत, 
ऊप्णादिक उसके वशवर्ती होते है । राजयेगी के कुछ छक्तण कौर 
उसकी कुछ विभूति के लक्षण सु'दरदासजी ने दिए हैं । यथा--] 

चैपई छंद 

सदा प्रसज्ञ परम श्रानंदा | दिन दिन कक्षा बधैज्यूं चदा ॥ 
जाके दुख अरु सुख नहिं हाई । दृर्ष शोक व्यापै नहिं कोई | १७॥ 
अग्नि न जरे न बूडे पानी । राजयोग की यह गति जानी ॥ 


( ४८ ) 


प्रजर अमर अति वच्च शरोरा । खट्डघार कछु विधे न घीौरा ॥ 
जाकीं सब बैठे ही सूझे | अरु सबद्दिन की भाषा वृस्के* ॥ 
सकल सिद्धि झ्ाज्ञा महि जाके | नवनिधि सदा रहै ढिग ताके ॥ 
मृत्यु लोक महि आपु छिपाने । कवहुँक प्रकट सु हाय दिखावे ॥ 
हद प्रकाश रहे दिन राती । देखे ज्योतिरेतेत् विन बाती ॥२३॥ 
लक्ष्ययोग 

[ लक्ष्ययोग से किसी निश्चित वा कल्पित पदार्थ पर दृष्टि वा सन 
की बृत्ति लगाई जाती है । इसका साधन सुगम है। योग फे ग्रंथों 
में तथा स्वरोदय के अंग में इसका चर्णन आया है यथा 'अधोलक्ष्य! 
नासिका के श्रग्र पर दृष्टि का ठहराना इससे सन की चंचलता 
रुकती है। 'उद्धलक्ष्य आकाश से दृष्टि रखना इससे कई ' प्रकार की 
रोशनिर्या और गुप्त पठाथ दिखने लगते है। “मध्यलूक्ष्ध/ मन में 
किसी पुरुष विशेष का विचार करे इससे सात्विक ध्षृत्ति बढती है। 
'चाह्मलक्ष्य' पाचों तत्वों के साधन करे जेसा कि इसका विस्पर 
स्व॒रोद्य मे लिखा है। 'अतलक्ष्य! महा नाडी के अभ्यास से प्रकाश 
का हृदय में उत्पन्न करना। “लहलाट लक्ष्यों एक बडे चमकते हुए 
तारे के छलाट में कल्पना करके देखना । इससे शरीर के रोग निवृत्त 
होते है, ओर कई गुण भी ग्राप्त होते है, इसी तरह 'त्रिकुटी रूक्ष्य! 
में छाल रंग के भोरे के समान का ध्यान करे इससे जगत्मिय बनेगा । ] 

अटागयो[ग 

[ अषटांग योग में---यम, नियस, आसन, अत्याहार धारणा, ध्यान 
और समाधि (ये ) अंतर्गत है । इनका चिस्तृत चण न 'झ्ञानसमुद्र 

१-कई एक महात्मा कई वाणिर्या जानते वा बोलते सुने गए हैं 
इसका कारण यह योय ही है। ३-राजयेोग और हटठयेग से सिद्धिया 
का मिलना खुम्सिद्ध हे। ३-ज्योतिस्वरूप परमात्मा का म्रकाश । 


५ ५० / 
के तृतीयेछास से थ्रा चुका है, इसकिये यहाँ पुनरुक्ति की ग्रावश्यकता 
नहीं । समाधि के विपय में एक दे चोपाहर्या ढेते है ] 
समाधि लक्षण । चोपाई छंद 

अ्व समाधि ऐसी विधि करई। जेसे लैन* नीर महिं गरई ॥ 
” मन इद्रो की वृत्ति समावै | ताकौं नाम समाधि कहावे ॥४-७॥॥ 
जीवातम परमात्मा होई | समरस करि जग एके दोई।॥ 
बिसरे श्राप कछू नहिं जाने । ताको नाम समाधि बखाने ।५०॥ 

घडि ध्छ प्र घड 


सरांख्ययोग 


[ साख्यपेग का वर्णन ज्ञान समुद्ध के चौथे उल्लास में कर दिया 
है इसलिये यहा देहराने की श्रावश्यकता नहीं । इसमें केवल नाम 
मात्र ही चेाबीस तत्वों की गणना कर दी छहै। थआंत्म अनात्म का भेद, 
श्रात्म क्षेत्रज्त और शरीर क्षेत्र बताया !है। सांख्ययोेग के ४ अकार 
हैं सांख्ययेग ज्ञानयेग, धह्येग ओऔर अरद्वोत्योेग । इनका भिन्‍न 
भिन्न वण न किया है, जिसमें से साख्ययाग का वणण न ऊपर लिख चुके 
हैं नमूने की चापाई देते है ] 


चाौपाई छद॒ 
यह चोाबीख तत्व वंधान। भिन्न मिन्न करि कियो वषान ।। 
सब को प्रेरक कहिए जीव । सो ज्षेत्रज्ञ निरतर सीबरे ॥| € |। 





३-लेन की पूत्तरी ( पुतली ) का आख्यान सुप्रसिद्ध है। समुद्र 
से छथन होता है, लवन से धनी मूत्ति समुद्र में पिघलूकर कुछु शेप 
नहीं रहती, इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा सें उपाधि दूट जाने पर 
लीन हो जाता है। २-शिव-केवल, साक्षी मात्र । 


( ६१ ) 
सकल वियापक अरु सर्वंग। दीसे सगी आझाहि असंग।॥ 
साक्षी रूप सवन पै न्‍्यारा । ताहि ऋछ्यु नहिं लिपै विकारा॥१०॥ 
यह प्ात्म अ्रन-प्रात्म निरना | समझे ताकू जरा न मरना ॥ 
सांख्य सुमत याद्दो सीं कद्दिए | सत गुरु विना कह्दे क्यों लद्दिए ॥| 


नानयाग 


[ "ज्ञानयोग मे यह सिद्धात निरूपण किया है कि आत्मा कारण है, 
श्रौर विश्व काय है, अर्थात यह सृष्टि आ्राव्मासमय्र है आत्मा ही से इसका 
विकाश आर आत्सा ही सें इसका हूय है। सु दरदास जी ने प्नेक उदा- 
हरण दिए है जिनसे आत्मा ओर संसार का आभेद सा समर में श्रात। 
है ओर आत्मा विश्व का निमित कारण तथा उपादान कारण भी 
- है।” यधा--] 

ह चैपाई छंद 
ज्यों अकरु ते तरु विस्तारा | वहुत भाँति करि निकसी डारा ॥ 
शाषा पत्र ओर फर फूला । यो झात्मा विश्व को सूत्र ॥ १४॥ 
जैसे उपजे वायु वभूरा | देषत के दीसें पुति भूरा* ॥ 
आंदी छूटें पवन समाहीं | भ्रात्म विश्व मिन्न यो नाही ॥ १६ ॥ 
जैसे उपजे जल के सेगा। फेन चुदवुदा और तरंगा ॥ 
ताही माफ लीन से| हाई । थों झात्मा विश्व है साई ॥१प८॥ 


१-मैंवर---अमर सा । अभ्रथवा भूरे वा मूसरे रगका। बगूले 
की आकृति आकाश में जल के सँवर की सी प्रतीत होती है और मिद्दी 
आदि के मिलने से रंग भी एथक्‌ हो जाता है। 


( ६२ ) 
ब्रह्मयोग 


[ “ब्रह्मयेग”” सें इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि जीव के चह्ा के 
साथ उस अभेद्‌ अज्ञान का निज श्रनुभव द्वारा, साज्ात्कार हो जाय, कि 
जो चेदांत के महावाक्य 'अहं व्रह्मास्मः से, तथा अपरोक् तृत्ति द्वारा 
प्रकाशित होता है | यथा--] 

चेपाई छद 
ब्रद्ययोग का कठिन विचारा । अनुभव बिना न पाने पारा ॥२५॥| 
ब्रह्मयोग प्रति दुलंभ कहिए | परचा* होइ तवहिं ते लहिए ॥ 
ब्रह्म योग पावै निःकामी * । अ्रमत सु फिरे इंद्वियारामी रे ॥२६॥ 
आयु त्रक्ष कछु भेद न आने । अहन्ह्म ऐसे करि जानें ॥ 
अह परात्पर अह अखंडा | व्यापक भ्रहं सकल्ल त्रह्म ढठ ॥३०॥ , 


प्रद्वेतयेग 
[ भ्रद्मोतयोग में चह गरुणातीत अवस्था वण न की है जो शुद्ध प्रह्म के 
निरूपण में “नेति नेति”” कहकर उपनिषदो में वण न की गई है । इसी 
प्रकार का वश न 'ज्ञानसमुद्र! अथ में मी आ चुका है। यहाँ केवल 
बानगी मात्र देते हैं। यथा--] 
चैपाई छद 


अब घद्वोत घुनहु जु प्रकासा | नाह' नत्व॑ ना यहु भासा५ ॥ 





१-परिचय-अलुसव । २-भाषा में कहीं कहीं संधि नहीं भी करते 
हैं। ३-बहिसु ख इब्ियों से उघर जाना असंभव है। ४-झआमास, 
प्रकाश--यह सृष्टि जो मासमान है | 


( ६३ ) 


नहिंप्रपंचतहाँनहींपसारा * | नवहाँसृष्टि नसिरजनद्वारारे ॥३ण॥। 
न तहाँ सत रज तम॒ शुन्त तीन्ा । न तहाँ इद्रिय द्वारन कीना ॥ 
न तहाँ जाग्रत सुप्त न धरिया। न तहोँ सुपृप्ति न वहाँ तुरिया॥४-॥ 
दाद्या छंद 
ज्ञेरे ज्ञाता नहिं ज्ञान तह , ध्ये ध्याता नहिं ध्यान । 
कहनद्वार सुंदर नहीं, यह अद्वेत वधान ॥५०॥ 





(२) पंचेंद्रिय चरिच ग्रंथ 

[ “पंचेंक्निय चरिन्न अ'ध में ६ उपदेश हैं, जिनमें से ज्ञान इंडियों 
के वण न में पाच झछार समाहार सें एक । धत्येक इंद्रिय का स्थानापनन 
णुक ऐसा पशु वा जंतु लिया हैं कि जिसमे उस इंद्विय की प्रवलता 
होती है । उस प्रवछतता के श्रधीन होकर उस पश्ठ की जो दुर्गति 
होती है उसी का एक आख्यान के साध चर्णत किया है। इस प्रकार 
के दृष्ठात संस्कृत-साहित्य में बहुत स्थानों सें मिलते हैं। इस 
प्रकार इंढियों ग्रर सन की विपय-लेललुपता का अच्छा परिचय हो 
लता है। इसी से परोपकारी महात्मा सुद्रदासजी ने ऐसे आय्यानो 
के एकत्र कर, भापा-काव्य कर दिया है | इसमें प्रधमोपदेश में काम- 
इद्विय वा स्पर्श के वश होकर हाथी वचन में से पकड़ा गया यह श्राउपान 
है। दूसरे में अमरचरित्र है, सुगधप्रिय असर घाण-इंड्रिय के वश हो 
कमल में बद होकर सारा गया। तीसरे में मीनचरित्न है, खादुलेलुप 


१-फैलाव,सष्टि । २-क्योंकि कर्त्तापन गुणोपहित होने से होता है । 
_३-जश्षेय - जानी जाय से चस्तु। किसी वस्तु के ज्ञान सें तीन घातें अवश्य 
हों---एक वह पदार्थ, उसका जाननवाहा और जानने की क्रिया जिसके 
द्वारा ज्ञाता ओर छ्ञेय का सवध हो । इसी अकार ध्यान में है । 


( ६४ ) 


मछुली रसना-इठ्ठिय के फंदे में पड शिकारी की बसी के काटे से उमा 
कर प्राण खे। बैठती हैं। इसी प्रकार सर्कट, बाजीगर के फदे से पड़ा 
ओर *£ गीऋपषि का तप वेश्या द्वारा भंग हुआ, (ये दे! श्राप्यान ओर 
भी है) ( चतुथ उपदेश में पत गचरित्र है, रूप का प्रेमी पतंग ( जंतु ) 
चक्चु-इड़िय की प्रबकृता के अधीन होकर, दीपक में पड़कर जल जाता 
है। पंचम उपदेश में मगचरित्र का वण न किया है, भ्रोन्न-इंडरिय की 
प्रबछतता के कारण नाद-रस में निमग्न होकर मुग वधिक के तीर से मारा 
गया, तथा इसी नाद के आनंद से सर्प सी गारुढ़ी के द्ााथ लगा; छुडे 
उपदेश में मलुष्य के सर्व पर्चिों ज्ञान-इंद्धियो के वशीभूत होने पर 
साधारण तथा चिशेष रीति से उपदेश वर्णन किया है ओर इड़िय 
दमन के विपय से स्पष्ट रूप से कहा है। अब छुछ्ठा उपदेशे! से कुछ 
कुछ छंद साररूप दिए जाते हैं ] 
(क ) गजचरित्र | चंपक*# छंद 

गज क्रोडत अपने रंगा, बन में संदसत्त पशनगा ॥| 
बलवंत सहा अधिकारी, गद्धि तरवर ल्लेई उपारी ॥३॥ 
इक मनुष तहाँ काठ आवा, तिहि कुंजर देव न पावा ॥ 
उन ऐसी बुद्धि बिचारी, फिरि आवा नम्न सझकारी ॥ < | 
तब कह्यो नृपति सैं जाई, इक गज बन मॉस्‍्क रहाई ॥१०॥ 
जै। ले आबे गज माई, देहीं तब बहुत बघाई।॥|११॥ 
तब बिदा द्वाई घर आवा, मन में कछु फिकरि उपावा ॥१५॥ 
तब बुद्धि विधाता दीनी, कागद की हथनी कीनी ॥१६॥ 
तब दूत तहाँ ले जाहीं, गज रहत जहाँ बन साहों । १«<'* 

# यह सखी छुंद १४ मात्रा का होता है .._ #% यह सखी छुंद १४ मात्रा का होता है और अंत्र में यमण थे 
सरण होता है । 


( दंग) 
तहाँ खेंदक कीना जाई, पतरे ठुण दौन छवाई। 
तृथ ऊपरि मसृतिका नापी, तव ऊपरि हथिनी राषी ॥२०॥ 
इथनी को देखि स्वरूपा, सठ धाइ परयों अँध कृपा ॥२२॥ 
देहा छद॒ 

धाइ परपौ गज कूप में, देष्या नहों विचारि। 

काम-अध जाने नहीं, कालवृत* की नारि ॥ २३ ॥ 

[ हाथी जब फंस गया, तो कुछ दिन उसके भूखा रखकर 
सद उसका उतार ठिया गया आर फिर उसे राजा के पास ले आए। अर 
चह वहाँ वाघा गया । ] 
गज भया काम वसि अधा, गद्दि राजदुवारे बंधा । 
गज कास अंध गहि कौना, इद्धि काम वहुत दुख दौना ॥३ ५॥ 

दोहा 

काम दिया दुख बहुत ही, वन तजि वध्या ग्रास | 

गज बपुरे की को कहे, विश्व नचाया काम ॥ ३६ ॥ 

[ अब यर्हा ब्रह्मा, रु, इृठ़, चद्धमां, पराशर सुनि, श्टैंगी ऋषि, 
बालि, रावण, विश्वासित्र, कीचक आदि के आाख्यानसूचक वाक्य 
कहे है । ] 

देहहा छंद 
गज व्यवहारहि देषि करि, वेगहि तजिए काम । 
सुंदर निस दिन सुमरिए, अल्प निरंजन राम ॥४५॥ 





१--जे कुछ अंदर मरा जाय---भरत । बनावट । 


सु--+२ 


( ६६ ) 


(ख ) भ्रमरचरित्र । द्ोौद्दा छंद 

वैठत भ्रमर कली कली, चचल चपत्तल सुभाव | 

त्रिपति* न होइ सुगंध मैं, फिरत सु अपने चाव ॥ १॥ 

[ फूल फूल पर वास लेता लेता मीरा तृप्त न हुआ । निदान उद़ते 
उडते वह हाछूची कमर के पुष्प पर पहुँचा । उसकी सुगधघ से मस्त 
होकर उसही में जमा रहा । सूर्यास्त होने पर कमलदल संपुटित हो 
गएु। श्रलि भी उसमें बंद हो गया। आनद से विचरने छूगा ।--] 

चपक छद 

मन मैं यै। करव विचारा, सब रात पिऊझँ रस सारा | 

उड़ि जाएँ हाइ जब मारा, रजनी आर इद्चि ठारा ॥७॥ 

यहु उत्तम ठार सुवासा, इहँ करिही। सदा बिलासा | 

हम बैठे पुष्प अ्नेका, कोड कमल समान न एका ॥ ८॥ 

[ रात भर इसी ध्यान में रहा । दिन उगने से पहले उस सरोवर 
पर एक हाथी जल पीने आया । जल पीकर क्रीडा करते करते कमलों 
का उखाड उखाडकर अपनी पीठ पर सारने छगा । वह कमल भी सूंड 
झा गया जिसमें वह सारा था। बस कमल को पीठ पर दे मारा, फिर 
पाँव से कुचछा | भैरे का भी अंदर चुरकट हो गया । सु'गध-लेलुप 
अलि के यो प्राण्यांत हुए । ] 

पक छंद 
जिन गंध विषे मनु दीना, ते भए अमर ज्यों छीना । 
जिनके नासा बसि नाघ्दी, ते श्रह्ति ज्यों देषु विलाहींर॥१६॥ 





१--तृष्ति--संतुष्टि । २--विलीयमान ट्ो जाते हैं--नाश हो 
जाते हैं। 


( ६७ ) 


(ग ) भीनचरित्र । दोहा छंद 

मीन मग्न जल में रहे, जल जीवन जल गेह । 

जल विद्छुरत प्राणद्धि तजै, जल सौं अधिक सनेह ॥१॥ 

[ अपने निवास भवन से मछली आनदुपू्वेक रहती विचरती थी। 
किसी का कुछ खटका नहीं था। देवात्‌ एक धीवर बसी की डोर में काटा 
ओर मास की वेट! ढूगाकर काया। वेट को अपना भच्ण जान ब्जान 
मछुलछी ने उसके खाया ते। कटे से यल्ला छिंद गया। निकाछने के 
बहुत कुछ छुटपटाई । ऊपर डोरा दिलते ही बसी खिची । सछुछी जल 
से बाहर नाई और उसके प्राण पखेह उड गए ) जिह्ना के स्वादवश सीन 
का यों अत हुआ । धीवर मछली को ले गली गली बवेचता क्षिरा | ] 

चंपक छँद 

सठ स्वाद माहि समन दीना, जिह्मा घर घर का फकौोना। 

जिस* गहिरे ठोर ठिकाना, से रसना स्वाद विक्राना॥११॥ 

[ मछूछी की तो हुई से हुई । एक बदर स्वाद्वश पकड़ा गया । 
बाजीगर ने पृथ्वी में मटकी साढ़ उसमे कुछ खाने को रखा, बदर ने 
आअदर हाथ डाढा, वाहर न निफाल सका ओर चिलाया तो वाजीगर 
ने पहुँचकर गत्ते में रस्सी डाल बाँध लिया और वह उसे घर घर 
नचाता फिरा । | 
जे जिहा नही सँमारा, तै। नाचे” घर घर वबारा। 

यह स्वाद कठिन पति भाई, यह स्वाद सबनि को घाई ॥२३॥ 

[ बद्र की भी क्या चलाई, श्ट गी ऋषि सहात्यागी थे, वन में रह 
फल फूल खा घोर तप करते थे । इंद्र ने तपभंंग करने को चृष्टि बंद 
कर दी। राजा ने देवज्षों के कहने से ऋषि के बुलाने का उपाय किया । 





१--जिसका | 


( ६फ ) 


एक वेश्या ने वन में आकर ऋषि के स्वाद की चाट पर चढ़ाकर उनके 
वश में कर उनका तप भग कर दिया। ] 
जे रससा स्वाद न द्ोई, तो इद्री जगै न काई।॥ ६५॥ 
दोहा 
मीन चरित्र विचारि के , स्वाद सबै तजि जीव । 
सुंदर रसना रात दिन, राम नाम रस पाँव ॥ ८६ ॥ 


( ध ) पतगचरित्र 

[ दीपक की ज्योति पर, चच्ु-इंडिय के वश हो, पतग ऐसा पढ़ता 
है कि उसे अपनी देह की कुछ सुधि नहीं रहती, ओर दीपक में पड़कर 
सस्म भी हो जाता है । ] 

देहा छद 

देह दीप छबि तेल त्रिय, वाती बचन बनाइ । 

बदन ज्योति दृ॒ग देषि के , परत पतंगा आइ॥ १ ॥ 

[ पत'ग यह॑ कहाँ समझता है कि जिसमें वह पड़ता है, से अपि 


है । इस दृष्टि का इतना बल है कि बुद्धि नष्ट हो जाती है अपने आपे की 
सम्हाल भी नहीं रद्द सकती है । ] 


चंपक छंद 
यह दृष्टि चहूँ दिश धावे, यह दृष्टिद्दे षता षवावै | 
यह दृष्टि जहाँ जहेँ झटके, मन जाइ तहाँ तहँ भटके।॥ ५ ॥ 
फोइ योगी जती सन्‍्यासी, वैरागी श्रौर उदासी । 
जो देह जतन करि राघषै, तो दृष्टि जाइ फल्न चाषै ॥ <€ ॥ 


[ दूसरी भांति विचार से, डाइन की दृष्टि घुरी होती है, उसके 
पड़ने से किसी बच्चे को दु ख हुआ, तो डाइन की ल्े।गों ने दुर्देशा की, 


( दऋ ) 


मूड सुँड़ा, सुख काला कर, ताक काट, गद॒हे पर चढ़ा, गली 
चाजार फिरा बाहर निकाछा । यह दृष्टि ( नजरचढ ) रूगाने का 
फल हुआ। ] 
यह सकल दृष्टि की बाजी, सब भूले पंडित काजी | 
यह दृष्टि कठिव हम जाना, देवासुर दृष्टि ्ुज्ञाना ॥ २० ॥ 
कोई संत्त दृष्टि यह आवै, सव ठोर ब्रह्म पहिचाने । 
कहे सुदरदास प्रसगा, यह देपषि चरित्र पतंगा ॥ २१ ॥ 
देहा छंद 
देषि चरित्र पतंग का, दृष्टि न भूलहु कोइ | 
सुंदर रमिता रास कौ, निसि दिन नैनहूँ जेइ ॥ २२ ॥। 
(छ) मृगचरित्र 
[ इरिन सुंदर नाद पर ऐसा आसक्त हो जाता है कि शत्रु मित्र का 
भी मेद्‌ उसको नहीं भासता। किसी वन में एक म्रग वड़ा ही चंचछ 
ओर अपनी “सेज” से चरता और विचरता रहता था। एक व्याध 
उधर थ्रा निकछा और दसने ऐसा सु दर नाद वज्ाया कि रूग की सुध 
बुध विसर गई । जब घबधिक ने यद्द हालल देखा तो त्तीर मार उसका 
कास तसास किया । कर्णेद्रिय के वश होकर नाद के रस की फाँसी 
में फैसकर झूग ने अपने प्राणददी खाए । |] 
चंपक छंद 
यह नाद विष मन लाचै, सो मूंग ज्यों तर पछितावे॥ 
इहठिं नाद विषै जो भीना, से। होइ दिने दिन छीना ॥ €॥ 
- [इसी अकार नाद के चश होकर सर्प भी पकडे जाते हें । इससे ., 


जाना गया कि कर्णेद्विय के विषय से शअर्थात्‌ नाद या स्वर से जीव 
मोहित हो जाता है । ] 


( ७४० ) 
चपक छद 
यह नाद करे सन भगा, यह नाद करे वहु रगा। 
यहि नाद माहिं इक ज्ञान*, तिहि समुझ सत सुजाने ॥ २१ ॥ 
दोहा छंद 
संग चरित्र उपदेश यहु, नाद न रीभहु जान | 
सुदर यह रस त्याग के, हरिजस सुनिए कान ॥ २३ ॥ 
( च ) पंचेंद्रिय-निरणय 
[ अब पर्चों इद्धियो के समुदाय रूप से वर्णन करते हैं ओर 
उनके ग्रभाव, बल और स्वभाव के निराध के फल, श्रार अनवरोध 
के दोष, तथा इंद्विय-दमन से मनुष्य-जन्म का साफलय वर्णन 
करते हैं। | 
दोहा छद॒ 
गज श्रत्नि मीन पतग झूग, इक इक दोष बिनाश । 
जाके तन पचों बसे, ताकी कैसी आश ॥ १॥ 
चंपक छद॒ 
पश्रब ताकी कैसी आसा, जाके वन पंच निवासा | 
पंचों नर के घट मांहै, अपना अपना रस चाहैं॥ २ ॥ 
इन पर्चा जगत नचावा, इन पच सबनि कौ षावा। 
ए पंच प्रबल अति भारी, काउ सके न पंच प्रहारीरे ॥| ६ ॥ 





१--अनाहद नाद से अ्रभिप्नाय है जे समाधि अ्रवस्था में होता है । 
२--दमन करे । 


( ७१ ) 
ए पंचों पोचे लाजा, ए पर्चो करहिं अ्रकाजा। 
ए पंच पंच दिशि दौरे, ए पंच नरक मैं बोरें ॥७॥ 
देहा छद॒ 
पंचां किनहु न फेरिया, चहुते करद्ठि उपाई। 
सपे सिंह गज वसि करे, इंद्रिय गद्दी न जाइ ॥ ११॥ 
[ इन पाचों इद्ठियों के वशीभत होकर मलुप्य पाखष्ठी साधुओं 
ग़ सेप बनाकर कोई ते पचापि से, कोई चौड़े वेठकर चर्षा, शीत, और 
एम से, कोई निरतर खडे रहने से, कोई मानादि च्त घारण करने से 
'ह फो छूथा कष्ट देते है, और कोई हिमालय में गलकर, ओर काशी 
उरोतादि से देह के नाश करते है। वास्तव में ते। पचो इह्लिये के 
एरना यही सच्चा तप है। जिसने इनके जीत लिया'है उसने सबके 
गीत लिया है । जिसने इनको ठमन किया है बह्ही सच्चा साधु है, यत्ती 
;, पीर है और चही भगवान्‌ का प्रिय है। इंड्विये के। दुमन करने की 
वेधि भी कद्द दी गई है । ] 
चंपक छंद 
काउ साधू यह गति जाने, इंद्रिथ उलटी* सब आने । 
इसि श्रवना सुने हरिगाथा, तव श्रवना होहि सनाथा ॥३७॥॥ 
हरि दशेन को दृग जेब, ए नैन सफल तब दहोवे । 
हरि चरण कमल रुचि घाणं, यह नासा सफल वषाणं ॥१८॥ 
इच्धिं जिहय हरि गुन गावै, तब रसना सफल कद्दावै । 
इष्दि अंग सत को भेटे, तव देह सकल दछुघ मेटे ॥३७॥ 


१---अतमुंखी करे, दिपयें से खींचकर अतर्गामी करे । भगवत््‌ 
संबंधी विपय की इनका अ्रवर्ूूंच बना दे । 


( ७२ ) 


कछु और न आने चीतै* , ऐसी विधि इंद्रिय जीतै । 

यह इंद्विन को उपदेशा, को समुभी साधु संदेशार ॥४०॥ 
यह पंच इद्विन कौ ज्ञाना, काउ समुभे सत सुजाना । 
जे सीपै सुने रू गावै, सो रास भक्ति फल पावे ॥४१॥ 
यह संवत सोलह सेका, नवका पर करिए एकार | 
सावन वदि दशमी भाई, कविवार कह्या समुक्ाई ॥४२॥ 


(३) सुख समाधि ग्रथ 


[ महात्मा सुदरदास जी वत्तीस भ्रद्ध सचैया बृत्तो में सुख समाधि 
का निज प्रनुभव वर्णन करते हैं। जैसा कि सत्याचाये स्वामी श्री शंकरा- 
चाय आदि वेदात-प्रवर्तकों ने इस ज्ञान के, सुख समाधि को, 'श्निर्धेच- 
नीय झआझानंद और अलै।िक सुख बताया है वैसे ही यह महात्माजी मी 
उसके वर्णन की चेष्टा करते है। वस्तुत “सुख का सोना” समाधि- 
निष्ठ होना ही है, जेसा कि कहद्दा है, 'शेते सु्ख कस्तु समाधिनिष्ठ  ??-- 
सुख से कान सोता है ? जे/ समाधिनिष्ठ होता है। इस खुख का 
स्वाद 'गूँगे के गुड! के समान है, घृत के स्वाद को कोई नहीं बता 
सकता, यद्यपि सब कोई खाते है। परम तत्व की प्राप्ति और स्वात्मा- 
नुभव का आनंद जब आप्त होता है ते खयसेव कर्म उसी तरह छूट जाते 
हैं जेसे सांप की केसुली । वह अंतरवत्ति और मस्ती कुछ अलबेली 
ही होती है। यही सबसे ऊँची वस्तु है, और घने सेल की वस्तु है, 
कि जिसके मिल जाने पर वा जिसकी प्राप्ति के भ्र्थ संसार तुच्छु समझा 





१--चित्त में । २--उपदेश की सैन । ३--संचत्‌ १६६१, आवण 
बदि १०, झुक्रवार । ४--शकराघचायक्रत प्रश्नात्तर मालिका | 


( ७३ ) 
जाकर छोड़ दिया जाता है। नमृने के तार पर खामी सुदरदासजी 
इस सुख को कैसा वर्णन करते है से! दिखाते हैं---] 
अद्ध सवइया छंद 

आत्म तत्व विचार निरंतर किये सकल कमे को नाश । 

घी* सौं घोंटि रह्मौ घट भीतरि सुख सो सेव सुंदरदास ॥ ५॥ 
कौंण करे जप तप तीरथ ज्रत कौंण फरे यम नेम उपास । 

थी सौं घौंटि रह्यौ घट भीतरि सुख सो सेोबै सुदरदास ॥ ७॥ 
अ्रथे धर्म अरू फाम जहाँ लो समेक्ष श्रादि सब छाड़ी आस । 

घी सौं धौंटि रह्मीं घट भीतरि सुख सौं सेबै सुंदरदास ॥१२॥ 
बार वार अब कार्सो फह्ििए हृवो हृदय केवल विगास । 

घी सौं घोंटि-रह्मौ घट भीतरि सुख सौं साबै सुंदरदास ॥॥२०॥ 
अंधकार मिटि गये सहज ही बाहरि भीतरि भया उजास। 

घी सों घोंटि रह्मौ घट भीतरि सुख सौ सेब सुंदरदास ॥२१॥ 
जाकों श्रभुभव होइ सुजाणे' पाये। परमानंद निवास | 

घी सो घौंटि रक्चों घट भीतरि सुख सौ सोचे सुंदरदास ॥२४॥ 


( ४ ) ख्वप्नप्रबोध ग्रंथ 
[ इस स्वप्नप्रयोध अंध में खामी सुदरदासजी ने यह दिखलाया 
है कि जैसे कोई मलुप्य सेता हुआ स्वप्न में ग्रनेक पदार्थ और विचित्र 
३१-- छत का जेसा अनिर्भेचनीय आस्वादन होता है ओर उसके खाने 


से जे आनद की वृत्ति होती है। छत का घोरा मुख, गले घर पेट में 
चहुत काल दक रहता है । चेसाही समाधि का सुख प्रतीत होता है। 


( ७5४ 9 


बाते' देखता है ओर जब तक स्वप्न रहता है सबके सत्य और यथाथ 
समझता है, पर'छु जब जागता है ते। जायूत अवस्था की अ्रपेत्षा सम 
अवस्था को मिथ्या समझता है क्योकि स्वप्त मे जैसा भालता था वेसा 
जागृत में विद्यमान नहीं मिलता, वेसे ही वह स्थूल संसार परम तत्व 
रूपी जागृत अवस्था प्राप्त होने पर सापेक्षतया स्वप्न सा मिथ्या वा जादू 
की मांति अयधा् प्रतीत होता है। जिनके श्रतदष्टि वा लिंग-शरीर 
वा कारण-शरीर की सिद्धि आप्त हो जाती है उन ही को इंस वात का 
आभास होने छय जाता है, फिर जिनके परम शुद्ध तत्व निजानढ अवस्था 
मिल जाती है उनके तो क्‍यों नहीं हस्तामठलकवत्‌ दिखता छ्लोगा । अरब 
स्वामीजी की वक्ति का सार देते है । ] 


दोहा छद॒ 
स्वप्ने में मेला भयौ, स्वप्ने मॉहि बिछेद। 
सुदर जाग्यौ स्वप्न ते, नहों मोह निर्मोद्द ॥ १ ॥ 
स्वप्ते मैं राजा कहै, खप्ने ही में रंक। 
सुंदर जाग्या स्वप्न ते, नहिं साथरो१ प्रयंक ॥ ५ ॥ 
स्प्मे चेरासी श्रप्यों, स्वप्ने जम की मार । 
सुंदर जाग्या| स्वप्न ते , नहिं इब्ये। नहिं पार ॥११॥ 
खप्ने में सुख पाइये, खप्ने पाया दुख। 
सुंदर जाग्यों खप्त तें, ना कछु दु खन सुक्ख ॥१५॥ 


स्वप्न में यम नेम त्रत, स्वप्ने॑ तीरथ दान | 
सुंदर जाग्या स्वप्न ते, एक खत्य भगवान ॥१७॥ 





१--घास का बिछीना । 


( ७६ ) 
एक बचन हैं पत्र सम, एक वचन हैं फ़ूल। 
एक बचन हैं फल समा, समकि देषि मति भूल ।। ५ ॥ 
कर्म पत्र करि जानिए, मत्र* पुष्प पद्धिचानि | 
अत ज्ञान फल रूप है, काड तीन यों जानि ॥ ६ ॥ 
विषयी देष्यौ जगत सब, करत अनीति अधर्म | 
इद्रिय. लंपट लाल्चो, तिनहि कह्ठै विधिक ॥| ७ ॥ 
जे इन कमैनि कौ करे, तजे काम श्रासक्ति । 
सकल समपे ईश्वरहिं, तब ही उपजे भक्ति ॥ १६॥ 
कर्म पत्र महिं नीकसे, भक्ति जु पृष्प सुवास । 
नवघा विधि निस दिन करे, छाडि कामना भ्रास ॥ १७॥ 
पीछे बाधा कछु नहिं, प्रेम मगन जब होइ। 
नवधा कु तब थकि रहै, सुधि बुधि रहै न फाइ ॥। १८ ॥ 
तब हो प्रगटे ज्ञान फल, समभी अपने! रूप । 
चिदानंद_ चेतन्‍्य घन, ज्यापक ब्रह्म अनूप ॥ १७॥ 
वेद वृक्ष यों बरनियाँ, याही अथे विचारि। 
कमे पन्र ताके लगे, भक्ति पुष्प निर्धारि ॥ २०॥ 
ज्ञान सुफल ऊपर ल्ग्यौं, जाहिं. कहे वेदांत | 
मद्दा बचन निश्चे धरे, सुंदर तब हो शांत' ॥२१॥ 





१-यहाँ मत्र से उसका कार्ये उपासन भी अ्गीक्ृत होगा । २-सु दर 
दासजी ने अद्दौतवादी होकर भी कर्म, उपासना को भी कैसा निसाया 
और आवश्यक कहा है, न कि मुख वेदातियों की नाई हन उपयोगी 
साधने का तिरस्कार किया है । 


( ७७ ) 
(६ ) उक्त खनुप ग्र॑थ 


[२१ वोहों के छोटे से ग्रंथ “उक्त अनूप” से यह दिखलाया है 
कि शरीर तमागुण, रजोगुण, सतेोगुणान्वित है, श्राष्मा निद्य सुक्त है, 
असंग है, केवल अम ही से शरीर में आत्मा का सेग साना गया है । 
जैसे स्थिर प्रतेबिव जल के हिलने से हिलता हुआ दिखता है चैसे ही 
ब्रियुणात्मक देह में निश्चल आत्मा चचछ सा देख पड़ता ऐ, जड के 
संबंध में चेतन भी ऐसा प्रतीत होता है माना इसकी चेतन सत्ता खे गई । 

तसोगुण और रजागुण अथवा इनके साथ सत्तागुण मिश्रित रहता 

पे उत्तरोत्त दुष्कर्म, दु ख. उद्यम, सुस और कर्म तथा यज्ञादि शुभ- 
६ की वांछाटि उत्पन्न होती है परंतु जब शुद्ध सात्विक ब्ृत्ति उत्पन्त 
ती है तव कर्म और वासना, क्या इस लेक की और क्या परलोक की, 
इृट जाती है, यदि वासना रहती भी है ते सुक्ति की। अओऔर किसी 
सदूगुरु के पाकर उससे पूछने पर वह ऐसे शिष्य के उपयुक्त जानकर 
“भली भूमि में दीजिए तब वह निपजे पेत” इस आधार पर उसको 
सत्य उपदेश कर देता है ओर भ्ल्प काल में ही ऐसे शुद्ध हृदय में निज 
स्वरूप का स्मरण होकर वह छृतार्थ हे जाता है । ] 


तासों सद्गुरु यों कह्यो, तू है त्रह्म पखंड। 
चिदानंद चेतन्य घन, व्यापक सब ब्रह्मड ॥१५। 
उनि वह निश्चय धारि कें, मुक्त भयौ तत्काल । 

देष्यों र्"ु को रजु तहाँ, दूरि भयों भ्रम व्याल' ॥१६॥ 
शुद्ध हृदय में ठाहरै, यह सदुगुरु का ज्ञान । 

अ्रजरर चस्तु का जारि के, हाइ रहे गलवान ११७॥ 





१-सर्प । २-जो चस्तु अक्षय प्रतीत होती थी परंतु वास्तव में 
ऐसी न थो, जैसे देद्द चा अहंकार जझादि। 


( ७८ ) 
कनक पात्र में रहत है, ज्यों सिंद्दनि का दुद्ध । 
ज्ञान तहों ही ठाहरै, हृदय दोइ जब शुद्ध ॥२०॥ 
शुद्ध हृदय जाका भये, उद्दे कृतारथ जानि। 
सेई जीवन मुक्त है, सुंदर कह्त वषानि ॥२१॥ 


तन आओ -+++5 


(७ ) अब्ठुत उपदेश ग्रंथ 

[ मन ओर इंद्वियों को विषयों से रोकने चा बचाने के किये जो 
विछक्षण उपदेश की विधि ४९७ दोहा छुंदों में कही है उसी का नाम 
“अदूमुत उपदेश” अध रखा है । ] 

परमातम सुत आतसा, ताक खुत मन घूत' | 

मन के सुत ये पचरे हैं, पंचा. भए कपूत ॥ २॥ 

परसात्म साक्षी रहे ह व्यापक सब घट मसाहि। 

सदा अखंडित एकरस, लिपे छिपे कछु,नाहिं॥ ६ ॥ 

तार्का' भूल्यौ आातमा, सन सुत सीं हित दीन्ह । 

ताके सुख सुख पावचद्दी, ताके दुख दुख कीन्द्र | ७ || 

मनहित बंध्यौ पंच सा, लपटि गयौ तिन संग। 

पिता झापने छाडि के, रच्यौ सुतन के रंग ॥ ८॥ 

ते सुत मद मातै फिरहिं, गने! न काहू र॑ंच | 

लोक वेद मरयाद तजि, निसि दिन करह्धि प्रपंच ॥ &॥ 





१-घूते वा श्रवधूत--रि द । २-र्पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ । 
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पंचै। दौरे पंच दिसि, अपने अपने स्वाद । 

नैनू* राच्यौ रूप सौं, श्रवनू राच्यों माद॥१०॥ 

नथवा राच्यौ सुगँव सैं, रसनू रस बस होय। 

चरसू सपरस मिलि गयी, सुधि बुधि रही न फाय ॥ १२॥ 

[ थे पांचों पुत्र पाच ठंगो के वश पड गए, बहुत अधीन ओर दीन 
हे गए। किसी पूर्व पुण्य से सदूगुरु आ प्रयटे और “अवनू?”” के 
सममद्ार जानकर पास छुलाया घोर चुपके से कान में कहा कि तुमको 
उग लिए फिरते है, वे तुस्टे लूटना मारना चाहते है, तुम्हारी कुशल 
नहीं है, जल्दी चेते श्लार अपने पिता ( सन ) से शीघ्र जाकर कहो । 
“अवबनू” मन के पास श्राया ओर उसने इसके सत्र समाचार सुताया । 
मन श्रवनू के साथ सदूयुरु के पास आया ओर उसने प्रार्थना की कि 
लुटेरो से बचाहए । सदगुर ने कहा कि यह श्रवन्‌ तुम्हारा पुत्र ते ठीक 
है तुम्हारे अन्य ४ पुत्र कुपूत हैं उनके छचुछाकर सममाओ कि एकमत 
होकर रहै और एक ढेर बेठे ते ठगो से छूट जायें । उपाय यह है कि 
“सैनू” ते श्रीहरि के दर्शन सें ढूगे तो रूप? उग भाग जाय, और 
“नथवा” हरिचरण कमले। की सुचास लिया करे तो “शसघ” ठग जाता 
रहे, ओर “रसनू” हरि नास को रटा करे ते। “स्वाद” ठग चला जाय, 
ओर “चर्म?” सगवत्‌ से मिलने की रुचि रखा करे ते “स्पर्श!” ठग पास 
न भावे और “अवन्‌?” हरिचर्चा करे तो 'नाद” ठग भाग जाय । इस 
अपाय से पुत्रों ओर पिता ने मिल हरि का भजन किया तो पचों ठगों से 
बच गए ओर ग़ुरु ने मसन्न होकर निर्मे ज्ञान बताया। ] 


तव सद्गुरु इनि सवनि कीं, भाष्यौ निर्मल ज्ञान । 
पिता पितामह परपिता, घरिए ताकीा ध्यान ॥ ५०॥ 
१-इंद्विये। के ऐसे नाम मनुष्यों के युत्नों के नाम से समोच्चार वचना- 


कर दिए हैं । 


( ८० ) 
तब पचा मन सी मिले, मन झआतम सी जाइ। 
श्रातम पर आतम मिले, ज्यों जल जलहि समाइ ॥५३॥ 
अपने अपने तात सौं, विछुरत है गए और । 
सद्गुरु आप दया करी, ले पहुँचाए ठौर ॥श्ष्टा। 
प्रसरे हुए शक्तिमय, सकाचे शिव द्वोइ" । 
सद्गुरु यह उपदेश करि, किए वस्तुमय सोाइ ॥५५॥ 
जैसे ही उतपति भई, सैसे ही लयलीन | 
सुदर जब सद्गुरु मिले, जे होते सो कौन ॥५६॥ 





(८) पंच प्रभाव ग्रथ 

[ यह छोटा सा ३० दोहों का अ थ इस बात को दिखलाने के हे 
कि भक्ति ब्रह्म की मानें पुत्री है ओर माया उस पुत्री की दासी है। जो 
पुरुष भक्ति से संबंध रखते हैं वे ते। माने जाति में है ओर जे दासी से, वे 
जाति बाहर ही है। तीनों गुणों के अनुसार भक्ति तीन प्रकार की, उत्तम, 
मध्यम, श्रधम होती है और चौथी अधमाधम गति जगत था संसारी 
मायाल्िप्त पुरुषो की है। इन चारों से ऊपर शिरोमणि गति तुरीयातीत 
ज्ञानी की है। इस अकार पच ग्रभाव है। इनमें ज्ञानी सर्वोत्तम है। 
वह माया के गुणों से अलिप्त ओर असंग रहता है । ) 





१-इख दाशंनिक युक्ति को विचारे और उच्चतम दुर्शन की युक्ति 
को भी याद करे । भारत के विद्वानों में ये बाते स्वाभाविक सी होती 
हैं। आकुचन प्रसारण का नियम स्थूल में ही नहीं सूक्ष्म में भी है । 
मनेनिरोध येग है से! पात'|॑जरू मुनि कितना पहले कह गए। यहाँ 
शक्ति -- माया, सृष्टि । शिव » ब्रह्म, निगुण वस्तु॥ २-वस्तु 5 निगगुंण 
परात्पर परमात्मा । 


( ८१ ) 
देह प्राण को धर्म यह शीत उष्ण क्षुत््‌ प्यास! 
ज्ञानी सदा भलिप्त है ज्योँ अलिप्त आकास ॥२७॥। 





(6 ) गुरुस अदाय गंथ 

इस ग्र थ में अतिलेम रीति से श्रधांत्‌ स्वय/ अपने आपसे रूगा- 
कर सुंदरदासजी ने अपने आदि-गुरु हेश्वर तक गुरुपर परा देकर अपनी 
ब्रह्मसंप्रदाय॒ः का, किसी के अश्न के उत्तर में, परिचय दिया है। यह 
प्रणाली ग्रन्य किसी भी स्थल में नहीं मिलती ।,. इसको दोहा चोपाई 
में वर्णन किया है जिनकी संख्या ९३ है। श्र भ में ख्वामीजी ने द्योसा 
नगरी में दादूजी के आने पर उनसे केसे उपदेश अहण कर शिष्यत्व को 
पाया से भी लिखा है। ] 

प्रधमहद्ठि कहीं अपनी बाता । 


मेहि सिलायो प्रेरि विघाता | 
दादूजी जब थौसह आए। 
बालपने हम दरसन पाए || ६ ॥ 
तिनके चरननि नायो साथा। 
उनि दीयो मेरे सिर हाथा। 
स्वामी दादू गुरु है मेरी । 
सुंदरदास शिष्य तिन केरी ॥ ७॥ 


*- जयगापालकृत 'दादू जन्मछीका परिचय”, चतुरदासकृत “थंभा 
पद्धति?, राघवदासकृत 'भक्तमाल' (जिसमें दादूजी की श्रह्मसंप्रदाय का 
भी विशेष ब्योरा है), हीरादासकृत “दादूरामोदय? ( संस्क्तत का अंध ) 
इत्यादि में यह नासावली कुछ भी नहीं है । 


सुँ--छे.. ' 


( ८२ ) 


[ दादूजी के गुरु चुद्धानंद# हुए। बृद्वानंद के गुरु कुशलानंद्‌। 
आगे जो विस्तार से नामावली दी है वह इस प्रकार है--चीरानद, 
धघीरानंद, लब्ध्पानंद, समतानद, क्षमानंद, तुष्टानढ, सत्यानद, गिरानंठ, 
विद्यानंद, नेमानंद, प्रेमानंद, गलितानंद, येगानद, भेोगानद, ज्ञानानंद, 
निःकलानंद, पुप्कठानद, अखिलानंद, चुद्धधानद, रमतानद, अश्रव्ध्यानद, 
सहजानंद, निजानंद, बृददानद, शुद्धानंद, अमितानद, नित्यानंठ, सदानेंद, 
चिदानंद,अव्भुतानंद्‌,अक्षयानद, उजागर, थअच्युतानेद, पूर्णानद, ब्रह्मानंद । 
इसमें सुदरदासजी से लगाकर ब्रह्मानद तक इे८ नाम है। ब्रह्मानद 
से चलने से चह्मसंप्रदुाय॒ कहाई। यहद्द सु दरदासजी के कहने का 
अभिम्माय है । ] 


परंपरा परचघ्रह्म ते झायेा चलि उपदेश | 
सुदर गुरु तै' पाइए गुरु बिन लद्दे न लेश ॥ ४८॥ 





( ९० ) गुन उत्पत्ति] नीसानो ग्रंथ 


[ इस छोटे से अथ में २० नीखानी छुंदे से ब्रिगुणात्मक स्टृष्टि 
का प्रसार, ब्रह्मा, विष्ण, महेश त्रिगुण, मूर्ति, इद्ध और सुर, श्सुर, यज्ष, 
गधर्व, किन्नर, विद्याघर, भूत, पिशाच आदि की रचना, चंद्रमा, सूरज 
दे। दीपक, नम के चितान में तारो छा जड़ाव, सात द्वीप ना खंड में 
दिन रात की स्थापना, सागर और सेरु आदि अषप्टकुली पर्ेत जिनसे 
अनेक नदियें का निकास, अठारह भार वनस्पति और अनेक प्रकार के 
फल फूल और समय ससय पर मेघों से पानी का बरसना, मनुष्य पशु 





% जयगापाल कृत 'दादूपरची” में हनका उत्लेख है । 
| 'नीसानी! शब्द दो अथों में गाया गया है---एक ते छंदनाम, 
दूसरे नीसानी ( निशानी ) 5 पह्दिचान, रूक्षण । 


( एउरईे ) 


पत्ती आदि, स्वेदज, जरायुज, अ्ेडज, उद्भिज, खेचर, भूचर, जलूचर, 
झगणित क्टीट पत ग, चोरासी छाख येत्रि की जीवाजून आदि चृष्टि 
उस कर्तार ने बेकुठ से रगाकर शेपत्ाग पर्य त विस्तार से बनाई है। 
इस सृष्टि के तो बना दिया ओर शाप छुपकर सबसमें ब्यापक्त होकर सी 
प्रगट नहीं होता ऐ पर तु फिर भी वह चेतन शक्ति घट घद में ''दछात्री”? 
नहीं रहती । यह पढायों के “हलन चलन” शआइहि से ज्ञाना जाता है। 
यह कितने आश्वय की बात है कि वह सब कुछ करता है, फिर भी लिप 
नहीं छलता । ] 
छंद नीसानी 

अआपुन बैठे गाोपि हो, व्यापक्त सब कानी* । 

अद्धरे उर्द्ध दश हूँ दिशा, ज्यों शून्य खमानी ॥ १८॥ 

चेतनि शक्ति जहाँ तहाँ, घट घट नहि छाती । 

हलन चलन जाते भया, से है सैनानीरे ॥ १७॥ 

जढ चेतन ह्वे भेद हैं, ऐसे समुभ्कानी । 

जड़ उपजे विनसे सदा, चेतन अश्रवानी! ॥ २० ॥ 

लिप छिपे नहीं सव करे, जिन मंड मंडानी | 

सुंदर अद्भुत देखिए, ज्नति गति हैरानीर ॥२२॥ 


१-ओर, तरफ । २-अंघ , नीचे | ३-निशानी, पहचान । ४-अ्रकार 
चर्हा हख है। अप्रमान्य जिसके वाद्य युक्तियों से प्रमाणित वा सिद्ध 
नहीं कर सकते । ४-है और अगर नहीं, करता है और लिप्त नहीं झार 
बुदध्यादि से प्रश्ाद्य है। इससे पआश्वय्य है । 


( ८४ ) 
(१९ ) सदगुरु सहिसा नीसानी ग्रंथ 


[ २० नीसानी छदों में सु दरदासजी ने गुरु की महिमा को वर्णन 
किया है। सुंदरदासजी का काव्यकल्लोल सबसे अधिक दे! स्थाने में 
देखने में आता है । एक ते गुरु की महिमा और दूसरे यह्म वा बह्मानंद्‌ 
के वर्णन में । यहाँ पत्येक नीसानी छुंदु उनके चित्त का उद्धेक प्रगट 
करता है वा सदूगुरु के सच्चरित्र का चित्र सा खेच देता है । ] 


# नीसानी छंद 


राम मास उपदेश दे, भ्रम दूर जड़ाया। 
ज्ञान भगति वेराग हू, ए तीन हढ़ाया ॥ ३॥ 
माया मिथ्या सॉपिनी, जिनि खब जग खाया। 
सुख तै' मत्र उचारि के', उनि झतक*) जिवाया ॥ ५ ॥ 
रवि ज्यों प्रगट प्रकाश में, जिनि तिमिर मिटाया । 
शशि ज्यों शीतल है सदा, रस अमृत पिवाया || &॥ 
प्रति गंभीर समुद्र ब्या, त्तरवर च्यों छाया। 
बानीरे बरिषे सेघ ज्या, प्मानंद बढ़ाया ॥१०॥ 
चंदन ज्यों पलटे बनी, हम नाम गमाया। 
पारस जेसे परक्त तै', कंचन द्वौ फाया ॥ ११॥ 


% नीसानी? छुंदु-१३ सान्ना। १३+॥१० का विश्राम । पंत 
में गुरु हे । इसके छुंदाण'व में 'दठपट” लिखा है। ( छुंद्रल्ाचलि ) 

१-ज्ञानहीन पुरुष को 'ईशोपनिषद' में आत्महन कहा है से झतक 
समान ही है। २-वास्तव में 'दादूवाणी? ऐसी ही गुणमयी है । 


( ८५ ) 
फासमधेन चितामनी, तर कल्पः कहाया | 
सबकी पूरे कासना, जिनि जैसा घ्याया॥१३॥ 
सद्गुरु सहिसा कहन कीं, मैं बहुत छुभाया । 
मुख्य में जिभ्यारे एकही, ताते' पदछिताया ॥२०॥ 





(१२ ) बावनी ग्रंथ 
[ पुराने कवियों से अकारादि क्रम से बावनी, कऊहरा, कक्का, वा 
घधारहखड़ी' नाम देकर एक घुद्र काव्य लिखने की प्रयाद्वी थी। सु दर- 
दासजी के अंथों में सी यह वावनी असिद्ध है। इससे ४५ अच्चर 
इस अकार है, '>» न, म , सि, द्ध, के पांच और 'अ्' से लेकर प्र? 
तक ( ऋ, ऋ, लू ल,, थाढ़कर ) १९ और “कर” से लेकर 'ह! तक 
३३, और 'क्! ओर 'छ? (न्न का छोड़कर) २, इस प्रकार ४२ होते है । 
इस बावनी मे त्रह्म वर्णन झार कई अध्यात्म पक्ठ क्षी वाते तथा नीति 
सम्मिलित वाक्य झा गए हैं। रचना सें चमत्कार यह है कि श्र की गह- 
नता के अतिरिक्त छुंढ से प्रायः ऐसे शब्द छाए गए है जिनके आश्वक्तर 
वे ही हैं जिनसे छुंद प्रारभ होता है । उदाहरणार्थ थोड़े सेचंद देते है ।] 
चापई छंद 

अकहरे अगद* झति अमित अपारा | 

अकल* झसमल अज पअगस विचारा॥ 

अलष अभेवर लखे नहिं कोई। 

अति अगाध अविनाशी सोई ॥१०॥ 
.._ ३-कल्पतरु & कल्पवूत | २+-लिह्वा > जवान । ३-कहने 
था सके-अनिर्बचनोीय | ४-अहण, प्राप्त करने योग्य नहीं | €-म 
सम्तान घटने दठने की कला से रहित, निरवयव। ६-सेदरहित-सरझ 
विजातीय सूगत सेद्शून्य । 


( ८5६ ) 
हत उत जित कित है *“मभरपूरा। 
इडा पिंगला ते श्रति दूरा।॥ 
इच्छा रहित इष्ट को शध्यावे। 
इतनी जाने ते इत पावे ॥ १२॥ 
कका करि काया मैं बासा। 
काया माहें केवल  प्रकासा॥ 
कैंघल मॉाधहि करता की जोई। 
करता मिले कर्म नहिं कोई॥ २२॥ 
जज्ञा जांगत जाणत जांगणे। 
जतन करे ता सहज पिछाणे ॥ 
जेग ज्ुगति तन मनहिं जराबे। 
जरा न व्यापै ज्योति जगाबै ॥ २८ ॥ 
ट्टा टेरि कह्मा गुर ज्ञाना। 
हुक हक हो मरि मैदाना? ॥ 
टगयरे न टेक टूट नहिं. जाई। 
टले काल औरहि को घाई।॥ ३२ ॥। 
घथ्याथावर जगम थाना । 
थिरकरे रह्मया सब मसादध्दि समाना ॥ 
थिरसु होइ थकिया जिनि राह्या। 
थाहत थाहत मिले अथाहा ॥ श८॥ 


३-विषयादि शत्रुओं से ज्ञान के ज्ेत्र में। २-मिटै, पिघत्नै। 
३-5०हरा छुआ । 


( ८७ / 


सस्मा सरि ससता मति धाने । 
मोम हेइ तथव मरस हि जाने ॥! 
मरदहि समान मैल होइ दूरी। 
मत में मिले सजीवनि मूरी* ॥ ४६॥ 
रन रती रती ससककाया। 
रे रे रंक सुमर ले राया॥ 
रमसिता रास रहा भरपूरा। 
रापि ह॒दे पण' छाडि न सूरा ॥ ४<॥ 
ससा सेत पीत नहिं स्थामा। 
सकल सिरोेसनि जिसका नाभा।॥ 
संध्कार ते. सुमिरै फाई। 
सेोधे मूल सुखी से होई।॥५१॥ 
ह॒ुदहा दीय हार पर राफै। 
हरषि हरषि करि हरि रस चाषे ॥ 
हाल हाल हाई देत लगाव | 
हँसि हँसि हंसे हंस मिलावै॥ ५४॥ 
करत करत अचक्षररे का जारा। 
निशा४वितीत प्रगट भया सोरा॥ 
सुदरदास शुरू मुपषि जाना। 
पिरेः नहीं तासा मन माना ॥ र७॥ 
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१-जड़, जड़ी ( औपधि )। र२-प्रण, क्त । ३-यहाँ अछ्तर शब्द्‌ 

का श्लेप है---वर्ण ( आक ) और अक्षय थहय । ४-निशा  अज्ञान । 

६-छर शब्द के साथ इसका जोड सु दर है। बह्मय सदा अक्षर है । 


( पंप ) 
दोहा छंद 


सर माह अक्षर लष्या, सत्‌ शुरु के जु प्रसाद | 
सुदर ताहि विचार ते , छूटा सहज विषाद' ॥ श८ ॥| 





( ९३ ) गुरुदया घदपदी यंथ 


[ भगवत्पादाचाय भीशकराचार्य्य जी की पट्पदी जैसे प्रसिद्ध है 
चैसे ही दादूपथिये। और सुदरठासजी के ग्र'थों के पढ़नेवाले में सुदरक्षत 
पटपदी है । दोनों का विपय भिन्न है, सदरदाखजी ने ठादूजी के 
शिष्य होने से जे कृशभ प्राप्त किया उसके वर्णन करते हुए दादूजी के 
सिद्धांत-ज्ञान श्र उनकी दया और महिमा का वण न कर ठिया है। 
सुदरदासजी ने १२ अष्टक बनाए जो इससे श्रागे श्राते हैं। यदि 
पट्पदी को भी इस संख्या में मिलावे तो १३ होते है, क्योकि यह 
अष्टको की चाल से मिलती जुछूती सी है। पट्पदी छ त्रिभगी छंदों 
में है। छोटी दाने से यहाँ सारी उद्छत करते है। और ३॥४ छोड़- 
कर अष्टकों के केवल एक एक दे! दे नमूने ही देते हैं कि जिनसे उनका 
ऊुछ कुछ स्वाद जाना जा सके । १२ शअष्टका में से “अम-विध्दंस में” 
दादूजी के मत की महिसा है। और 'ुरुकृपा” में दादूजी का स्वोच्र 
ही है, ऐसे ही गुरुदेव महिमा! भी स्तोत्र ही है जिससे लेग गुरु को 
कैसा सानते हैं, यह प्रगट होता है और 'गुरु उपदेश” में दादूजी के 
उपदेश के महत्व का कहते हुए उनकी स्तुति कही गई है । ये चार 
अष्टक ते गुरु संबंधी हुए । “रामजी”, “नाम” ओर “ब्रह्मस्तोत्र” परमात्मा 
के नाम और ध्यान सबधी हैं। “ग्रात्मा अंचल” में आत्मा के अचल- 





१ साया-अनित्य पदाथे । 


जे. सणधाप्योडिक अन 


( ८४ ) 

तादि छक्षण चरणित है । 'पजाबी' में पंजाबी वेली में परमज्ञान का 
उस ढंग से निर्देश है जैसे 'वेदांत के घर पञाब में लेग चर्णन किया 
करते हैं, सूफियों की सी चसक है। 'पीरमुरीद”, 'अजव ख्याल! और 
पज्ञानकूलना' ये तीनों प्राय धदू फारसी सिश्चित और 'रि दाना तजे! पर 
कहे गए है और बड़े ही चटकीले है। भापा में, संस्कृत के ढंग पर, 
सोत्रादि लिखकर भाषा की महिमा के खामी जी ने वढा दिया है तथा 
संस्कृत न जाननेवालों का उपकार किया है । ] 


दोद्या छंद 


प्रल्ूप* निरंजन वंदि के गुरु दादू के पाइ। 
देझ कर तब जोरि करि संतन को सिर नाइ ॥ १ ॥ 
सुंदर तोहिरे दया करी सतशुरूु गहियो हाथ । 
माता था श्रति मोहि में राता* विषया साथ ॥ २ ॥ 


त्रिभंगी छंद 
तै। में मतमाता विषयाराता बहिया जाता इस बाता* | 
तब गोते षाता बूडत गाता द्वोती घाता पछिताता॥ 
उनि सव सुखदाता काव्यों नाता* आप विघाता गहिलेला: | 
दादू का चेल्ला चेतनि भेला*" सु दर मारग वूम्ेज्ञा*१ ॥ १॥ 


१लक्ष्य के अयोग्य--जिसको साछाव्‌ ना छट्ष्य में नहीं छाया जा 
सके । २-निर्मेल । ३-तुरूकेा, तुझ पर । (यह प्रयोग विशेष ही है)। 
४-मत्त-मस्त । €-रक्त-रत-लीन ।  इनन्‍यहाँ अ्थ” शब्द का स 
अवेजन है-फिर, अब । ७-वात से वा हवा में अर्थात झन्‍्य मतांतः 
की । ८-संसगें। £-पकड़ा । १०-मिकता हुआ । ११-समझ्ता हुआ । 


( 5० ) 
ते सतगुरु* आया पंथ बताया ज्ञान गहाया मन भाया। 
सब कृत्तम* माया यो समुम्काया अलप क्लषपाया सचुपाया॥।। 
हैं. फिरता धाया उनमुनिरे लाया त्रिभुवनराया दतदेला! । 
दादू का चेल्ला चेतनि भेज्ञा सुंदर मारग बूम्ेला ॥२॥ 
तै। माया वट फे* फालदि झटके: लैकरि पटके सब गटके० । 
ये चेटकम नटके जानहिं तटके* नंक न अटके वै सटके*० ॥ 
जी डोलत भटके सतगुरु हटफे१' बंधन घटके फारटेज्ञा*९ | 
दादू का चेला चेतनि मेला सुदर मारग बूभेल्ा ॥ ३॥ 
तै। पाई जरिया सिर पर धरिया विष ऊृषरिया त्तन तिरिया। 
जी श्रय नहि डरिया च चल थिरिया गुरु उच्चरिया सो करिया॥ 
तब उम्ग्या दरिया अस्त करिया घट भरिया छूाटो रेला*३ | 
दादू का चेकल्ञा चेतनि भेज्ञा सु दर मारग बूमेला ॥ ७॥ 
ते देख्यौ सीना*४ माँक नगीना सारग भीसा पग होना। 
अथ है| तृ*९४ दीना दिन दिन छीना जल बिन सीना ये जीना ॥| 
जीस परवीना रख में भीना अंतरि फीना मन मेला। 
दादू का चेला चेतनि भेजा सु दर मारग बूमेला ॥ ५॥। 


१-दादू दुयाछ् | २-कृन्रिस-मिथ्या । ३-उन्मनि मुद्रा से सिद्धि । 
-दत्तात्रेय समान सिद्धि देनेवाला । &-हूक हक कर ठिया। तोड़ा । 
६-सटक दिया--हटा दिया । ७-सवके गटकनेवाल्ते के । ८-चमत्कार | 
-पार गत छोग। १०-निकल गए--नहीं रुके। ११-उपटे-रोके । 
१२-काटे-तेड़े । १३-घार । १४-छाती-दिरू-मन ) १९-५ तू ” का 
पाठातर ता! । “तू? रहने से 'दीना! का श्रथ'. दिया? और 'हैं! का 
अथ 'में होगा वा 'मुझे! । मुझे दिया सिद्धफल । अथवा “तू दीन हो 
जा? यह 'म्रध होगा । 





( १ ) 


तै। वैठा छाज॑' अंतरि गाजं रण से राजं॑ नहिं भाजं । 
जी कीया का्ज जोड़ो साज॑ तोड़ो ल्ञाज॑ यह पाजं॑ ॥ 
उन सब सिरताजं तवहिं निवाजं आजेंद आज प्रक्ेत्ारे । 
दादू का चेला चेतनि भेला सुदर मारग वूम्ेत्ा ॥६॥ 


(१९४) भ्रसविध्वंस सअष्टक 

[ ८ त्रिमंगी छुंदो का यह अ्रष्टक है जिनके ध्यादि से २ दोहे ओर 
अत में + छुप्पय हैं| त्रिमंगी छुंद का अ्रतिस पाद 'दादू का चेला 
भरम पथ्चेला सुदर न्‍्चारा है पेला” वह हैं। इस अष्टक से यह गत 
दिखाई है कि अनेक मतो के देखा ओर खोजा पर सु किसी से तृष्ति न 
हुई, सबके सदाष पाया । किसी भी मत से असरूपी ठिसिर दूर न 
हुआ। सदणुरु “दादू दयाढू” के प्रसाद से प्रात्मज्ञान प्राप्त होकर 
प्रकाश उत्पन्न हुआ, सतसतांतर के वाद विवाद से छुटकारा मिला । ] 

दोहा छंद 

सुंदर देष्या सोधि के, सब काहू का ज्ञान। 

कोई मन साने नहीं, विना निरंजन ध्यान ॥ १ ॥ 

पट दशेन हस घोजिया, योगी जंगम शेष । 

संन्यासी झरु सेवद्ा४ पंडित सक्ता भेष ॥२॥ 

त्रिसंगी छंद 
ते। भक्तत भावै" दूरि वतावै' तीरथ जावै' फिरि झावे' | 
जी कृत्तम गाबै' पूजा लावै' रूठ दिढावै" बहिकाये' ॥ 


६-सबसे ऊपर बैठकर छाजना सिराहना। २-शभ्राज-अ्रव । 
३-न्यारा-सिन्न, अहय । ४-जती से वडे-जेन यती वा साधु । 


६ हर ) 
अरु माला तावै'* तिलक बनावै कया पावै गुरु विन गैला । 
दादू का चेला भरम पदछेला सु दर न्यारा हो पेला॥ १॥ 
ते ये मति देरे सबहिन केरे गहि गहि गेरे बहुतेरे । 
तब सतगुरु टेरेरे कानन मेरे जाते फेरे आधेरे॥ 
उस सूर सबेरे उदें किए रे सबै ऑपधेरे नासेला। 
दादू का चेला भरम पछेल्ला सुदर न्यारा हो पेज्ञा ॥८॥ 


( १९४ ) गुरु क्पा अष्टक 

[ $ दोहा और १९ प्िसंगी छुद इस तरह श्राठ युग्सो का अष्टक 
है और ध्रत में $ छप्पय है। यह दादूजी की दिव्य महिसा का 
स्तवन है, उनकी रचित वाणी की भी प्रशंसा आ गई है । जिन्होंने 
दादूजी का जीवनचरितन्न वा उनकी वाणी को पढ़ा, सुना ओर समझता 
है, जिनको ब्रह्मविद्या का कुछ भी चस्का है और जिन्होंने योगियो और 
संता की अ्रपार गति का कुछ भी सर जाना है वे इन अष्टका के पढ 
अस्युक्ति नहीं कहेंगे । 

देहा छंद 

दादू सद॒गुरु के चरण, अधिक अरुण" अरविंद । 

हु'खहरण वारणवरण, मुक्तकरण सुखकंद ॥ १ ॥। 

१-नाम अथवा क्रियाथ में धारे। २-अस पीछे रह गया, छूट गया 


जिसका ।  ३े-बुलावे-शब्द सुनाया । ४-छाछरू अथवा भअ्ररुणोदय के 
से प्रकाशवाले । ₹-कमल-चरणारविंद | 


( ३ ) 
प्रिभंगी छंद 
ते चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारण-हारा भव पोत ! । 
ज्यों गहे बिचारा लगे न वारा विनश्रम पारा सो दोतं ॥ 
सब मिटे अधारा होइ उजारा निर्मेल्ष सारा सुखराशी । 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया ्रह्म बताया अविनाशी ॥ १ ॥ 
देहा छंद 
सद्युरु सुधा समुद्र हैं, सुधामई हैं सेन। 
नख सिख सुधा खरूप पुनि, सुधा सु बरषत वैन॥ ८॥ 
त्रिभंगी छेद 
ते जिनि की घानी अस्त वषानी संतनि मानी सुखदानी | 
जिनि सुनिफरि प्रानी हृदये आनी बुद्धि धिरानी उनि जानी ॥ 
यह अकथ कहानी प्रगट प्रवानी नाहिन छानी गंगा सी। 
दादू गुर आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनासी ॥ < ॥ 
छप्पय छंद 
सद्गुरु त्रह्म स्वरूप रूप घारदहि जग माहों। 
जिनके शब्द प्नूप सुनत संशय सब जाहीं ॥ 
उर मह्दि ज्ञान प्रकाश होत फछु लगे न बारा | 
अधकार सिटि जाइ कोटि सूरज उजियारा ॥ 


१-नाव। चरणों के नाव की उपमा देना कवियों का काम ही 


है, मिलाओ विश्वेशपादाबुजटीघ॑नोका' इत्यादि। २-सार-तथ्य 
चस्तु. घह्मक्लान । 


( 5४ ) 
दादू दयाल दह दिशि प्रगट कगरि कगरि द्वो पप* थकी । 
कट्दि सुदर पंथ प्रसिद्ध यह सप्रदाय पर्रह्मर की ॥ 5॥ 


हु 





(९६) गुरुठपदेश अष्ठक 

[ $ दोहा और $ गीतक छंद ऐसे शआराठ युग्मो का अ्रष्टक है । 
छुंदु का अतिम चरण “दादू दुयाछ असिद्ध सदूगुरु ताहि मार प्रयास 
है? यद है। यह अष्टक भी शुरु महिमा सवधी ही है पर तु इससे 
गुरु के ब्रह्मविद्या के उपदेश का वण न करते हुए महिमा कही है । ] 

दोहा छद॒ 
सुएर सदगुरुया कहै, याही निश्चय आनि। 
ज्यों कछु सुनिए देषिए, सर्व सुप्र करि जानि ॥ ५ ॥ 
#गीतफ छांद 

यह स्वप्न तुल्य दिषाइ दिए जे स्वर्ग नरक उसे कहह्धिं । 
सुख दु.ख हप॑विषाद पुनि सानापसान सवे गहहिं ॥ 
जिनि जाति कुल अरु वर्ण आ्राश्रम कट्दे मिथ्या पास हैं। 
दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रणाम हैं॥५॥ 


९ 


निज “जन:स बलससक 





१-हिंदू आर सुसहमान । २-दादूजी की संप्रदाय का नाम ब्ह्म- 
संप्रदाय भी है। इससे माध्ची संग्रदाय को न समझा जावे। बह्म- 
संप्रदाय कह्दे जाने के दो कारण है--एक ते केवल ब्रह्म की उपासना 
है, दूसरे दादूजी के गुरु दद्धानंद का साक्षाव्‌ श्रीकृष्ण ब्ह्मखरूप होना 
जन्मलीला से ढिखा है । 

<यह “हरिगीतिका'छुंदु है २८ सान्नाओं का, १६०५-१२ पर विभ्ञाम । 


( ६ ) 


रूप नहिं रेप नहिं खेत नहि श्याम जी। 
ठुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ १॥ 
प्रथभ ही पापुतैी मूल माया फरी। 
बहुरि वह क्ुव्विकरि#चन्रिगुन हो विस्तरी ॥ 
पंच हू तत्व ते रूप अरु नामजी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ २॥ 
विधि रजोगुण लिए जगत उत्पति करे। 
विष्णु सतगुण लिए पालना उर धरे ॥ 
रुद्र तमगुय लिए संहरे धामजी । 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ३॥ 
इंद्र झाज्ञा लिए करत नहिं कौर जी। 

- सेघ वर्षा फरे' सब्ब॑ ही ठौर जी॥ 
सूर शशि फिरत है आठहू यामजी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ४ ॥ 
देव अरु दानवा यक्ष ऋषि खब्ब जी। 
साधु अरूु सिद्ध सुनि होंहि निहगग्व जी | 
शेष हूँ सहस्त मुख भजत निःकामजी | 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ५॥ 
जलचरा थल्चरा नम्नचरा जतजी। 
चारिह्र षानि के जीव अगिनंत जी॥ 





£ पाठांतर ' कुरुविकरि !। “ न्रिविधिकरि ? अर्थात्‌ क्रिया और 
विकारांतर के अथ । 


( 5७ ) 
सर्च उपजे' पपे पुरुष झ्रु वाम जी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥| ६ ॥ 
अमत संसार फतहू नहीं वार* जी। 
तीनहूँ लोक सें काल को सोरः* जी ॥ 
मनुष तन यह बड़े भाग ते पामरे जी। 
तुम सदा एक रस रासजी रासजी ॥ ७।॥ 
पूरि दशहूँ दिशा सब्बे में आप जी। 
स्तुतिद्दि को करि सके पुन्य नहिं पाप» जी ॥ 
दास सुंदर कहे देहु विश्राम जी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी॥ ८ ॥ 





( ९९ ) नामएघ्ठकक 
*सेहनी छंद 
श्रादि तूं प्रेत तूं मध्य तूं व्योमवत्त्‌ । 
वायु तूं तेज तूं नीर तूं भूसि तत्‌ ॥ 
पंच हू तत्व तूं. देह ते ही फरे। 
हे हरे हे धरे हे हरे हे हरे॥ १॥ 


१-ओर छोर । २-शेर-जोर शोर। ३-मिल्ता है । ४-आपका 
वह स्थान है जहाँ पुण्य ओर पाप रूपी कर्म रहते ही नहीं । अधवा सब 
घुण्यप्य हो पाप का लेश नहीं रहता। <-यह 'सग्विणी! है, ४ 
रगण का मोहनी” नहीं है । 


सुं---७ 


( ८ ) 
ज्यारिद्रू पानि के जीव ते ही सूजे। 
जाोनि ही जोनि के द्वार आए बजे? ॥ 
ते सबै' दुख मैं जे तुम्हें बीसरे। 
इख्वरे इश्वरे ईखरे.. ईशवरेर ॥२॥ 
जे कछू ऊपजे व्याधिह्ड आधवेरे । 
दूरि तूही करे सर्व जे वाघवे१ ॥ 
वैद तूं श्रोषदी सिद्ध तू' साधवेर। 
माधवे साधवे माघवे साधवे ॥ ३ | 
ब्रद्य तू विष्णु तूं रुद्र तू वेष: जी। 
इद्र॒तूं चंद्र तूं सूर तूं शेष जी॥ 
घर्स तूँ कर्म तूं काल तूं देशवे। 
फेशवे केशवे फेशवे केशवे ॥ ४ ॥ 
देव मैं द्ैत्य में ऋष्य में यक्ष मैं। 
योग मैं यज्ञ में ध्यान में लक्ष मैं॥ 
तीनहूँ लोक में एक तू ही भजे 
है ञ्जे हे अजे हे अजे हे श्रजें ॥ ५॥ 
राव मैं रंक में साह में चौर मैं। 
कीर मैं फाग मैं हस मैं मौर मैं॥ 
१-गए-शरीर व्यागकर । २-६ भाषा में ) अल्ञप्नास के मिलाने 


का ऐसा संबेधधन दिया गया है। रे-आधि--छु ख। ४-बाधा-- 
विकार । €-साधक । ६-रूप । अथवा अधान मुख्य । ७-उपासनीय । 


..... ८+अजन्सा । 


+ 


( अर ) 


सिंह में स्याल में मच्छ में कच्छये। 
अच्तये घ््रच्च्ये अच्ये अक्षये॥ ६॥ 
बुद्धि में चित्त में पिंड मैं प्राण मैं। 
श्रोत्र मै' बैन में नेन सै प्राण मे ॥ 
हाथ में पाव मैं सीस में सोहने। 
मोहसे सोहने मोहने मोहने ॥| ७ ॥ 
जन्म ते मृत्यु ते पुन्य ते पाप तै | 
हर्ष ते' शोक ते शीत ते ताप तै' ॥ 
राग ते' देोष ते दूंद ते है परे। 
सुंदरे. खुंदरे सुंदरे सुंदरे ॥ ८ ॥ 





(२०) झात्सा अचल शअषप्टक 

[ ८ कुंडलिया च॒र्दों में झात्मा की श्रचछता के और जन -साधारण 
में जे विपरीत ज्ञान हो रहा है उसके लाकिक दृष्ातों से स्पष्ट कर 
दिखाया है, यथा ञ्राकाश से वाठर ढोडते हे परंतु चंद्रमा होता 
दिखाई देता है इसलिये चंद्रमा के दाडता हुआ फहते है । दीपक में 
तेल और घत्ती जलती है पर॑तु दीपक ही के जलता कहते है । इसी 
तरह अन्य स्थकू जानना । ] 

कुंडलिया छंद 
पानी चलस+* सदा चले चले लाव अरु बैल । 
पानी चलते देखिए कूप चले नहि गैल ॥ 





$-घचरस | । ५३ 


( ९०० / 


कूप चले नहिं गैल कहे सव कूबीा चाले | 
ज्यूं फिरता नर कहे फिरे आकाश पताले ॥ 
सुंदर आतम भ्रचल देह चाले नहिं छाती | 
कूप ठौर का ठौर चलत है चलसरु पानी | 
घ्ड पीठ ध्ड़ि छड ध् 
तेल जरे बावी जरे दीपक जरे न कोइ | 
दीपक जरता सब कहे भारी प्रचरज होइ॥। 
भारी अ्रचरज होहइ जरे ल्करी प्र घासा। 
अग्नि जरत सब कहें हाय यह वडा तमासा ॥ 
सुंदर आतम अजर जरे यह देह बिजाती | 
दीपक जरे न फोइ जरत हैं तेलरु बाती।॥ 
बादल दौरे जाव हैं दैरव दीसे चंद। 
देह संग ते झ्रातमा चलत फहै सतिमंद || 
चलत कहे मतिमंद भावमा अचल सदाही | 
इले चले यह देह थापिलै* झातम माँद्दी॥ 
सुंदर चंचल बुद्धि समक्ति ताते' नहिं बोरेर । 
दैरत दीसे चंद जात हैं घादल दौरे॥ 
गंगा बहती कहते हैं गंगा वाही ठौर। 
पानी बहि बहि जात हैं कहें क्र की पर || 
कहें प्र की और परत हैं देखत षाड़ी। 
गड़ो ऊषली कहें कहें चलती की गाडी ॥ 


3-आरोपित कर केते हैं। २-भिन्न--अन्य । 


( १०१ ) 


सुंदर श्रातम झचल देह हल चल हो भंगा। 
पानी वहि वहि जाइ चहें कचहूँ नहिं गंगा॥ २॥ 
कोल्दहू चालत सब कहें समक नहीं घट माहिं। 
पाटि लाठि मकड़ी* चलने वैज्ञ चले पुनि जाहि ॥ 
वैज्ञ चले पुनि जाहि चल्त है हॉकनहारी। 
पेल्ली घालत चले चलत सव ठाठ विचारौ ॥ 
सुंदर आ्रातम अचल देह चंचल है मोल्हूर । 
समझफ्ति नहीं घट माहिं कहतत हैं चालत कोल्हू ॥ ६ ॥ 
धड ध्ड 2 घ 





(२९) पंजाबी भाषा पए्ठक 


[ यह पजावी बोली में ८ चैपइया चंंदों का अष्टक है। खु'दर- 
दासजी पजात में वहुत रहे हैं । इनकी बनावट से स्पष्ट होता है कि 
पंजाबी का इन के कैसा अच्छा अ्रस्यास था। पंजाब चेदांत का घर 
है। वह्दहा चरखा काठनेचाली लुगाहर्या भी “भ्रह्ं ब्र्मास्मि” का गीत 
गाया करती है। फिर वर्हा की वाणी की नस नस में वेदांत रस बसा 
रहे इसमें अचरज ही क्या ? पंजाबी भाषा बढ़ी प्यारी है। इससे 
श्रेज और वीर रस स्वाभाविक है । पजाबी भापा के पदों का लालित्य 
भी अकथधनीय है । पंजाबी गए भी बढिया होते है। सुदरदासजी ने 
भी कई पद्‌ पंजाबी सें बनाए है। इस अष्टक से परमात्मा की खोज, 
उसके खेोजनेवालों और खेज के फल ( श्रर्धाव्‌ जिसके खेजते थे 
बह अपने शाप से मिलता ) इत्यादि धातों का घबखान है । 


१-छाठ पर जो कबवजे की सी लकड़ी दावकर फिरती है । २-सूख । 
(मेोलिया का खूपातर है) । 


(१०२) 


चापइया छंद 

चहु दिलदा' मालिक दिल्लदो जाणों दिल में बैठा देपे | 
हुंणरे तिसने।* कोई क्‍यों करि पावे जिसदे*रूप न रेपे ॥ 

वे गैस कुतब" पेकंवर बकके पीर अवल्तिया सेपैः | 
भी* सुंदरि कह्दि नसके कोई तिसने जिसदी सिफ्ति१ *अल्लेपै ॥ १॥ 
वहु* घोजनद्दारा त्िसनों पूछे जे बाहरि में दौड़े। 

बे कोई जाइ गुफा मैं बैठे कोई भीजत चौड़े ॥ 

भी दिद्वे* से रेहजारनि दिद्ो दिद्े क्षष्षु करौड़े। 
कहि सुंदर षोज्ु बतावे प्रभुदा वै कोई जगमों थाड़े ॥ २॥ 
भी- उसदा षोजु करे बहुतेरे षोजु तिशांदे*ग्वोलै। 
वह भुझ्ले ने भुज्ला समुकावै से भी भुन्ना डोले।॥ 
बह जित्यें कित्ये'*४फिरे विचारा फिरि फिरि छिल्नकु ' *छोले । 
फहि सुंदर अपना बंधुन फप्पे*० साई वंधनु पोल ॥ ३॥ 
भी पेज़े जती तपी संनन्‍्यासी सभ्नोश्् दिद्ठे रोगी। 
वह उसदा षोजु न पाया कीन्ही दिद्टे ऋषि मुनि योगी ॥। 


१-का । २-में। ३ई-ओऔर | ४-केो । £६-के। ६-कुतुव का 
नायब । दाहिना या घार्या एक दूसरा वत्ती (सिद्ध)। ७-वह चली 
(सिद्ध) नो किसी देश वा स्थान-विशेष का नियामक वा नियंता समझा 
जाता है। ८-शेख-मसुसल्मानी आचाये या महंत । $-भाई। और- 
फिर । १०-सिफत--शुण । ११-वह-ओऔर, फिर । १२-देखे । १३-सैकड़ें । 
१४-उनके । १६-इधर उधर-यहाँ वहाँ | १६-छिलका । दूथा काम | 
१७-काटै | १८-सब ही ! 





( १०३ ) 

वे वहुते फिरे उदासी जगमों बहुते फिरें वियोगी'? । 
कहि सुंदर फेई विरले दिट्नो अस्त रस दे सेोगी ॥ ४॥ 
बहु खाजी विना पोजु नहिं निकले पोजु न हृथ्थोंरे आावे। 
पंपीदा पोजु भीचदा सारगु तिसनों क्‍या करि पाजे ॥ 
है झ्ति वारीकु पोजु नहिं दरसे नद्रिरे कियें* ठहरावे। 
कहि सुंदर घहुत होइ जब नन्‍हा नन्‍्हेनार* दरसावे ॥ ५ ॥ 
भी पाजत पेजत सभु जग हंड्या६ षोज किय्यें नहि पाया। 
तूं जिसने षोजे पोज तुसीमी सतगुरु पेज बताया॥ 
तें अपुना प्रापु सही जब॒कीवा* पोज इथांठ ही आया | 
जब सुंदर जाग पयाएं सुपने थै१"सभु संदेह गाया ॥ ६ ॥ 
भी जिसदा शआादि अतु नहिं आवै मध्यहु तिसदा नाहीं । 
घहु वाहरि भीतरु सवे निरंतरु प्रगम अगाचर माहीं ॥ 
वह जागि न सोवे घाइ न भुष्या जिसदे धुप्पु न छांही। 
कहि सुदर आपे आपु अखडत शब्द न पहुँचे तांहीं ॥ ७ ॥ 
वे अ्रह्मा विष्यु महेस प्रल्लेमी जिसदी पुसे न रूंही*१) 
भी तिसदा कोई पारु न पावे शेषु सहसफए मूंहीं* | 
भी यहु नहिं यह नहिं यहु नहिं होवे इसदे परे सुतूंहीं । 
वह जे अवशेष रहै से सुंदर से तूंहीं से| हद्ीं ॥८५॥ 








१-वैरागी--येगी । २-हाथ में (आवे) । ३-नजर, दृष्टि । ४- 
किधर के । <-वारीक-मसीणों के । ६-खेोजा । ७-किया । र-यहाँ | 
६-पढ़ा । १५०-से । ११-रोरचा, चारू, पशप्त ] १२-झुखवाला । 


(२२) ब्रह्मस्तोच सष्ठक्त 
[ श्राठ भुजंगप्रयात संस्कृत भापासय छुंढे में परमात्मा का विधि- 


निपेधार्थवाची शब्दों में सतवन है । संस्कृत में ऐसे स्तोत्रो की कुछ कमी 
नहीं, इससे यहाँ वानगी ही अछूम होगी । ] 


छंद भुजंगप्रयात 
अर्खड चिदानंद देवाधिदेव* ।फर्यीद्रादिः रुद्रादि इंद्रादि सेच॑र । 
मुनोंद्रा कवींद्रादि चंद्रादिमित्रं। नसस्ते नमस्ते नमस्ते पवित्र ॥१॥ 
न छाया न माया न देशो न काले। । न जाप्रन्न स्वप्ले न वृद्धो न वाले॥। 
लहस्व॑ न दीधे न रस्य॑ अ्ररम्य *। नसस्ते नमस्ते नमस्ते अगस्य॑।।५॥४ 


(२३) पीरसुरीद अष्टक 


[ श्राठ चामर छृद और एक दोद्दा छंद का यह अष्टक है। इसमे 
सूफियों (मुसलमान वेदांतियों) के ढंग का पीर ( मुशिद ) और मुरीद 
का स्वल्प पर हु भ्रत्येत सारपूरित संचाद उदृमय भाषा में है। एक 
तालिय ( जिज्ञासु ) ने हूँ ढृते हँ ठते योग्य गुरु पाया, ते। गुरु से अपनी 
अभीष्ट जिज्ञासा की । पीर ने 'मिहर” कर कद्दा कि 'खूद बदुगी करता 
रहेगा तो इस सीधी राह से महबूब (इष्टदेव ) के पावेगा?। यह हुई 
'शरीयत” । फिर पूछा कि केसे बदगी करूँ। ते मुशिद ने बताया ।] 


३-सर्घ देवों में बडा । २-शेपनाग | ३-सेंवें वा सेन्य । ४-जिसमें 
बुद्धि आदि रम सके ऐसा भी नहीं और उसके अतिकूछ भी नहीं । 
६-सैस्क्ृतमय ही कृति है, नितांत संस्क्तत वनावट करना स्वामीजी 
केा कभी अभिप्रेत नहीं था । इसी से आधी तीतर आधी घटेर सी 
बनावट दी गई है कि जिससे दोनें का स्वाद मिले | 


( १०४ ) 


चासर छ॑द* 

तव कहे पीर मुरीद सेौं तू” हिसेरा बुगुजार' । 

यह वंदगी तब होयगी इस नफ्स कोंरे गहि मार ॥ 

भी दुई दिल तें दूर करिए और कछु नहिं चाह | 

यह राह वेरा तुकी सीतर चल्या तूं ही जाइ ॥ ३ ॥ 

[ यह हुई तरीकृत”ः । फिर सझुरीद ने सवार किया कि इस 
“दारीक राह के बिना देखे कैसे बदा! चल सकता है, आप यता 
दीजिए । तब पीर ने रास्ता पहचनवाने का 'अमल' घताया । भर्घांत उसी 
( इंस्मेआजस” ) राम नाम की विधि बताई, जिससे उसके पहिचान 
लेगा और उस ठेर पहुँच जायगा | “ज्हा अरस* ऊपर न्वाप बैठा 
दूसरा नहि औरः। यह हुई 'मारिफृत्त! । अत्र मुरीद भागे बढ 
चुका धा। ठिर! और 'वेठा? ये शब्द सुन चोला कि जो '्रजन्मा है, 
जिसके मा वाप नहीं, व केसा है से। यधाय वताओ ओर जब वह 
'देवजूद! * है ते शसऊे 'ठीर! होना और उसका चैंठना उठना केसे बन 
सकते है, वह “ेचुन ६ ( अट्ठितीय-असम ) है और “बेतमूने? भी हैं । 
तत्र पीर ने यह कद्दकर सोन धारण किया “'की कहगा न कह्या न किन 
हूँ अब कहे कह्दि कोच”? । और सुरीद की ओर देखकर ( पअ्र्घात्‌ सर्स 
की सेन करके ) अखि 'मूद' लीं । यह हुई 'हक्ी कृत! । इन चारो 
येग विधियों ्वारा जो स्थान ( संजिछ था मुकास ) प्राप्त होते है दा 
नि अत 7० 30 2722 2 5 अक् 2 2 त 

१०थयह कामरूप छुंद २६ साजत्रा का, £+-७+ १० पर यति ! 
२-हिसे « इच्छा । रा ८ का । बुगुजार -- छोड़ दे । ३-नफस + अहंकार 
नफसकुशी! अहंकार का मारना । 'तरीकृत” का गुर (चुसूल) है। ४ 
अर्श > आकाश, स्वग । ४-पअशसीर, अ्स्थूल । ६-विस्मित, अचर 
भसरा। शल्य ध्यान के अरतर यह एक अवस्था होती है जब स्वात्म-ज्ष 
की भाप्ति होने लगती है। “शाश्रय् वत्पश्यति कश्विदेनं? ( गीता ) । 


( १०६ ) 


प्रतिपादित होते है उनके सूफी लेगग ( १ ) 'मलकूत', (२ ) 'जब- 
रूतः ८ ३ ) 'छाहूत” और ( ४ ) 'हाहूत' कहते हैं, जैसे चार श्रकार की 
सुक्तियाँ सस्क्ृत अंधों में वणित हैं । ] 


हैरान' है हैरान है हैरान निकट न दूर । 

भो सपुनर क्यैंकरि कद्दे तिसकीं सकल है भरपूर ॥ 
संवाद पोर मुरीद का यह्द भेद पावे कोइ। 
जे कहे सुंदर सुने सुदर उह्दी सुदररे होइ ॥ ८ ॥! 





(२४) शञ्जजब ख्यारू अपएक 

[ इस अ्रष्टक में भी सूकियों के ढग की बाते' हैं | इसका ऐसा उदू - 
फारसी-मय शब्दों और वाक्यों से बनाया है कि सुसकमानों के भी इसमें 
मनेर॑ जन हो सकता है । कुछ दुर्वेशी का हाल, दुर्वेश उस मजिल तक 
कैसे पहुँच सकते हैं, “इश्क हकीकी” ओऔर उससे “हकरेताला”” का 
मिलना, उससे गाकिछू और हाजिर कौन है, पश्वर की महिमा और 
गुणानुवाद का वर्णन है। इसमें १० दोहे और रे गीतक छुंढो के 
युग्म है। कुछ नमूने देते हैं । ] 

देदा छद 
सुदर जो गाफिल' हुआ, ते वह सांई दूर । 
जे! बंदा हाजर हुआ, ते हाजरा दजूर ॥ ७॥ 





१-विस्मय और आश्रय में है । २-बात, वर्णन । ३-उत्तम, 
सिद्ध । सुदर सा सिद्धि को पहुँचनेवाछा । ४-विस्टत--भूला हुआ । 
ईश्वरसिद्धि और इश्प्राप्ति में निरंतर स्मरण और भजन ही पधान 
साधन है । इसमें भक्ति, ज्ञान, विवेक, विचार आदि योग इसी लिये 
महाप्माओं ने अपने अनुभव से कहे है । 


( १०७ ) 


गीतक छद॒ 
हाजर इजूर कहें ग़ुसंइयां गाफिलों कीं दूरि है । 
निरसंघ* इकलस रे आप वोही तालिवां रे भरपूरि" है ।॥ 
वारीक सें वारीक कहिए बड़ों वड़ा विसात्न है। 
ये। कहत सु'दर कब्जर दुंदर अजब ऐसा ख्याल है (६ 
दोहा छंद 
सु'दर साँई हक्‍क है, जहाँ तहाँ भरपूर । 
एक उसी के नूर$ से, दीसे सारे नूर ॥ ८ | 
गीत्तक छंद 
उस नूर तें सब नूर दीसे तेज ते सब तेज है। 
उस जोति सौं सब जेदि चमके हेज" से सच हेज है ॥ 
आफताब5 प्रु महतावर तारे हुकस उसके चाल है। 
ये। कहदत सु'दर कब्ज छुंदर अजब ऐसा ख्याल है ! ७ ॥ 
दोहा छंद 
ख्याल जब उस एक का, सु दर कह्या न जाइ | 
सुन तहाँ पहुँचे नहों, धक्या उर' ही आइ॥ १०॥ 








६-निर > नहर, संघ ० सिलए हुआ ६ जिससे अन्य किसी दए मिलाद 
नहीं !। अटह्य। २-अ्रफञ्नल के वजन पर अखलढल--शभ्रत्यत शुद्ध, 
पवित्र । ३-ह इ़नेचालों के---जिक्लासुओं ,भक्तों को | ४-अत्यच्च है--भक्तों 
के तो पास ही है। २-जिसकी द्व द्वता मिट गई है, अथवा जिस पर- 
मात्मा में ६ ह का अवेश नहीं हो सकता | $-प्रकाश--ज्येति खरूप । 
७-यहाँ अस्ि का अधे इससे लिया जा सकता है। ८-सूये | ४ -चाद्‌ 


( १०८ ) 


(२४ ) ज्ञानफूलना अध्ठक 


[ इस अ्रष्ट७ से सी वही सूफियों के ढंग का सा मिल्ला ऊुला रंग 
आया है। “तसब्बुफ के अनुसार इस अ्रष्टक से 'मारेफत”? या 
“हकीकत” की झलक दरसाई गई है। तालिय ( जिज्ञासु ) जिस 
पद्धति से झत्मानुभव की श्राप्ति की तरफ बढता है, अथवा गुर शिष्य 
को जिस प्रकार वह्मज्ञान की सूक्ष्म वातें बताता है, वेसी ही कुछ भेद- 
भरी दातें संक्षेप में महात्मा सु'दरदासजी ने भी कही है, जैसा कि 
ठदाहरणरूप छदे से प्रगट होगा। ] 

सूलना' छंद 

उस्ताद के कदम सिर पे घर्रे, अब भूलना पूष वपानता हूँ । 
अरवाह: में आप विराजता है वह जान का जानरे है जानता हूँ।। 
उसही के डुलाए डेलता हूँ दिल षेलता बोलता मानता हूँ । 
उस्रह्दी के दिषाए में देखता हूँ सुन सु'दर यों पहिचानता हूँ।।१॥ 
कोई योग कहे फोई जाग' कहे कोई त्याग पैराग बताचता है | 
कोई नाव रटे काई ध्यान ठठै * कोई पेजत ही थकि जावता है।॥ 
फोई और ही और उपाय करे कोई ज्ञान गिरा* करि गावता है। 
वह सु दर सुंदर सुंदर" है फाई सु'दर दोई से पावता है ॥७॥ 

१-कूछना छुद २४ वर्ण का, जिसमें ७ सगण और £& यगण होते 
हैं। € छदरल्ावली हरिराम कृत ) यहाँ इस नियम फे अचुसार नहीं 
है, केवल २४ अचछ्षर और अत यगण है । २-आात्माएँ । 'मलकूत 
का मकामे अरवाह” सूफी मजहब सें कहा है। ३-जीव, आत्मा। ४० 
यज्ञ । “यज्ञो वै विष्णु ? यह श्रुति है। <-ठहरे, टाठ रखे | ६-वाणयी । 


७-वह सु'दरों से भी अति सुद्र है। चौथे सु दर का श्र्थ पवित्र, 
मलरहित है । 








(११० ) 


तारण है। गए हैं। कुछु उदाहरण भी ठेते है। चेदांत का सिद्धात 
है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति जब होती है ते मूल सहित पूर्वसेचित कर्मों 
का नाश और आमे द्ेनेवाले कर्मो का निरोध आप ही हैा। जाता है । 
सहजानंद के कहने में यही तात्पय है। ] 
चैपाई छंद 
चिन्ह बिना सब कोई आए । इहाँ मए देाइ पथ चलाए ॥ 
हिंदू तुरक उछ्यो यह भर्मा | हम देएऊँ का छाड्या धर्मोा ॥ २॥ 
ना मैं कृत्तम फर्म बषानें । ना रसूल का कलमारे जानों | 
ना मैं तीन ताग गति नाऊँर । ना मैं सुन्॒त४ करिषघोराकँ ॥३॥ 
सहमजे ब्रह्म अगिन परजारी" | सहजि समाधि उन्तमनीर तारी*। 
“सहने सहज राम*"घुनि होई। सहजे माँहि समावे सेई* १॥४॥ 
देदा छंद 
जाई प्रारंभ कीजिए, साई ससय काल । 
सुंदर सहज सुभाव गहि, मेट्यो सब जंजाल ॥॥ 
चैपाई छंद 
सहज निरजून सब में सोई | सहजे संत मिले सब कोई ॥ 
सहजे शंकर लागे सेवा | सहजे सनकादिक शुकदेचा ॥१७।॥ 


१--पैगबर (यहाँ मोहस्मद )। २--दीन इसलास का सुख्य मन्न 
'छाइडाहे! इत्यादि । ३--पहनूँ । ४--सुखलूमसान होने का एक प्रधान 
संस्कार । ६--बावला बनूँ। ६--अ्रह्मरूपी अधि । ७--नलाहं, 
प्रत्यक्ष की। झ--अन्मनिमसुद्रा। ६--ताली रूगाई उनमनि से तिर 
गया। १०-स्मरण सिद्धि से समाधि में 'अनाहत साद होने रूगा । 
4१---इस प्रकार ज्ञान ध्यान करनेवाला । 


६ रर९ए / 


सेजा+ पीपा सहजि समाना | सेन *ै घना सहजे रस पाना ॥ 
जन रैदास* सहज को वंदा | गुरु दादू सहजे आनेदा ॥२३॥ 





( २७ ) गृह वेराग बाघ ग्रंथ 


[ इसी २१ छुंदे। के ग्रंथ से ग्रहस्थी और चेरागी का संवाद है । 
सूहस्थी गृहस्थपने के मुख्य मानता है ओर बेरागी के देप चताता है, 
और वेरागी ग्रहस्थी में सांसारिकता के अवशुण आरोपण करके गहि त 
बताता है। अंततेगत्वा यह निरणेय हुआ कि विरक्त का धर्म शहस्थ से 
बना रहता है और गृहस्य का निस्तारा घेरागी से होता है, जैसा कि नीचे 
से छुदों से दिखाया है| देने के संचाद का सार यह ह ( १ ) गृहस्थी 
ने वेरागी से कहा कि या ते तुमसे परमेश्वर रूढ गया है या तुमको 
किसी ने बहका दिया है कि तुस विरक्त हुए। तुसने घुरा किया 
कि बिना विचारे ही घर छोड़ आए क्योंकि जनक चबसिष्ट आदि 
महात्माओं ने ते घर ही में सब कुछ पाया है, घर में स्त्री पुन्नादिक 
का जे! सुख है उसके छोड़कर जे सुक्ति चाहता ऐ वह ज्ञानी नहीं है 
क्योंकि उनके देखने से सब दु ख भाग जाते हैं, वह आनद्‌ कोटि मुक्तियों 
में भी नहीं प्राप्त होता । छुमने पुन्न-कलत्र के छेड़ा सही पर तुससे 
माया नहीं छूटी । फिर तुम क्या वेरागी दे ? तुम्द्ारी चासना समिटती 

१--सोजजी सक्त सगवान के भक्त थे। २--पीपाजी भक्त रासा- 
नदजी के शिष्य थे। गागरोन का राज्य छोड़कर भक्ति ज्ञान में 
तत्पर छ्लोकर भगवत्कृपा फे भागी हुए । ३--सेनजी भक्त रामानंदजी के 
तीसरे शिप्य थे। र्बाघोगढ़ के राजा के नाई थे। भगवान ने एक 
बार हनकी एव का काम किया था । ४--धनाजी भक्त रामार्चदर्ज 
के शिप्य थे। इनका खेत सगवान ने निपजाया था। &<--रैदासर्ज 
भक्त, पूर्ष जन्म में ओर इस जन्म में भी श्रीरासानंदजी के शिष्य थे। 


(११२ ) 


ही नहीं, हस ग्रहस्थियों से ग्राशा किया करते हो । चीक की नाई 
आकाश में उड़ गए ते क्या हुआ, देखते ते हे भोजनाच्छादन रूपी 
घरती ही की तरफ। याद रखो, ग्रहस्थी का श्राश्षम बडा है जर्हा जती 
संत चत्ते आते हैं, और वैरागियें के मन का डॉवाडोल्‍पना तभी 
मिठता है जब भोजन पेट में पड़ता है। ( २) इसके उत्तर सें वेरागी 
ने कहा कि मुझको वेराग्य धारण से ज्ञान का प्रकाश मिला है, संसार 
के! उदासीन देखकर वैरागी हुआ हूँ, प्राय विरक्त लागों ने संसार ही 
छोडा है जैसे ऋषभदेव, जड़भरत आदि । घर दु खो का भाडार है, जे 
इस अ्रंधकृप सें पड़ा रह्दे वह मुक्ति को क्‍या जाने । सच है, नरक का 
कीडा नरक ही को पसद करता है, चदन को वह नहीं चाहता । इस 
शरीर का--जिसमें हाड़ू, मास, मेद और मजा भरे है और नव द्वार से 
निरंतर मर निकला करता है--वैरागी घेर नरक समझता है। माया 
घही हैं जिससे आदसी बैधा रहदे। वैरागी के काई चांछा नहीं रहती, उसकी 
वाद्याएँ अनायास ही पूरी हो जाती हैं। उसका शरीर इस संसार में जलू 
में कमछ के समान निल्प्ति है। भोजनादि का चाहना शरीर का धर्म 
है, इसके लिये गृहस्थी के यहाँ जाना कोई दोष नहीं । वैरागी गृहस्थी 
के घर आकर जब भोजन पाता है ते ग्रृहस्थी के पच दोष € चूल्दा, 
चाकी, भुवारी आदि जन्य ) छूट जाते है । ] 


रुचिरा छंद 
विरफत धर्म रहे जु गृही तें गृह्ठि को विरकंत तारे जू। 





१-रुचिरा द्वितीय प्रकार में विषम रण १६ के और सम १४ सात्रा 
के होते हैं. ( छुदम्रभाकर )। २-ग्रहस्थ के होने से विरक्त की भिक्ता 
आदि सेवा रक्षा होती है। सभी विरक्त हा जाते तो शीघ्र प्रकय हो 
जाता । और विरक्त धर के मस्म को ग्रहस्थियों के उपदेश करके उनका 
सन्मार्ग पर छाकर मवसागर से पार उतार देते है । 


( ११३ ) 


ज्यों बन करे सिह की रक्षा सिंहसु वनहिं उवबारें) जू ॥२७॥ 
विरकत सुतै भजे भगवंतहिं गृही सु ताकी सेवा" जू। 
हुय फे कानरे वरावर दोऊझ जती सती को भेवा४ जू ॥३०॥॥ 


( २८ ) हरिबोल चितावनी ग्र॑य 
[ छु दरदास जी ने 'हरिवोल चितावनी', 'तके चितावनी और चिवेक 
चितावनी' ऐसे तीन छोटे अंघ लिखे हैं ओर सवेया ( सुद्र विकास ) 
में सी उपदेश खचितावचनीः और काल चितावनी” ये दो अग आए है । 
(पचित्तावनी! शब्द से भ्रभिम्राय सावधान वा चेतन्य करने का है। जिस 
उपदेश से मनुष्य की भूछ, असावघानी, अम या विपरीत ज्ञान दूर किया 
जाय उसके लिये 'चितावनी” ऐसा नास दिया जाता है। इन अ'धघो से 
छुंदों का चतुर्थ पाद्‌ प्रायः ऐसा है जे। चितावनी करने में मुख्य भ्रयोजन 
रखता है और वह प्रत्येक छुंद॒ से वार वार आता है। यथा, इस अथम 
(चितावनी” में “हरि वाले हरि बोल” यह चरण तीसीं दोहों में बराबर 
आया है। इस चितावनी में सनुप्य-जन्म की महिसा और उसका दूधा 
खोने का उछाहना छोर उपहास्य तथा भगवद्मजन सदा पत्येक अवस्था 
में करते रहने का प्रवोघन किया है। इन चितावनियों में एक मुख्य 
चमत्कार यह सी है कि इनकी भाषा चटकीली और सुदावरेदार है जिसमें 
प्रायः ऐसे शब्दों और वाक्‍्ये। का प्रयोग है कि जो लोकप्रिय, जनभत 
वा सर्वे-न्यवहत होते हैं। कुछ दोहे छा कर देते हैं । ] 
देाहा छंद 
रचना यह परम्रह्म की, चाराशी ऋफक्राल* । 
१-सिद्द के भय से वन को कोई काट नहीं सकता । [२-सेवा करे। 
३-घोडे के दोनों कान बरावर होना ही शोभा है। ४-भेद | जोड़ा । 
२-मऊगड़ा, रकूमसट | 


सं--प 


( ११४ ) 


मनुष देह उत्तम करी, (सु) हरि वे! हरि वेल ॥१॥ 
मेरी मेरी करत है, देपहु नर की भेोल* । 
फिरि पीछे पछितायेंग, (सु) हरि बेला हरि वाल ॥श॥ 
हा हु छू हू मैं मुवी, करि करि थेल मथेत्तरे | 
हाथि कछू आयी नहीं, (सु) हरि वेलै हरि वेल ॥प्ा। 
घाम४ घूम बहुतें करी, अंध ओअध धमसेोल्ल* । 
घेघक धीना* है गए, (सु) दरि बोले हरि वेतन ॥१०॥ 
समेटे सीर फहावते, करते चहुत ढफेोल* | 
मरद गरद में मिलि गए, (सु) दरिबेतलौ हरिवेजल ॥१८॥ 
तेरी तेरें पास है, अपने माँहि टटोक्ष । 
राई घटे न तिल बढ़े, (सु)हरि बेलि हरि वेज ॥२८॥। 
सुदरदास पुकारि के, कहत बजाएं ढोल। 
चेति सके से| चेतिया।, (सु) हरि बोला इरि बेल ॥३०॥ 
(३२6) तक चितावनी ग्र'य 
[ ५६ चौपाई छुदे में मजुष्य की देह की चारो पनेतियों का मने- 
गआही वर्णन और उनमें प्रभु का विस्मरण रहकर मायाजाल के बंधन में 


पढ़े रहना और त्तप्वज्ञान के बिसर जाना और समता की पेट सिर पर 
घरे घरे जन्स भर अमते रहना, अ्रत से हीव दीन होकर अपंनी पाली 


३-मूछ । २-हँसी ठट्धा--हलकी यातें। ३-सकाह--सनसूबे । 
३-मार धाइ--धवामक घड़िया। *-घमसोल--ऊघस । ६-घीणा--- 
बिगड़ गए । किया कराया सब मिद्दी हो गया। ७-शेखी मरे 
दिखाऊ कास ।  निरथंक घडढ़ाई । 


( ११५ ) 


पेसी प्यारी देह को छोड़कर चला जाना और फिर इस जन्म के किए 
पर पछताना, इत्यादि बातों का सूक्ष्म रीति से ऐसा सुदर चित्र सु दर- 
दास जी ने खींचा है मानो किसी चित्रकार ने “सीनिशेचर पेंटिंग”? 
( 078 एछा।पत8 ) का ही काम कर दिखाया है। अत्येक 
चैपाई का चैौथा चरण “अइया मलुपई वृक्ति तुम्हारी” ऐसा आया 
है। कुछ चौपाहर्या देते है । ] 
चैपाई छंद 

पुरण ब्रह्म निरंजन राया। 

जिन यहु नख सिख * साज बनाया ॥ 

ताकहूँ भूलि गए बिभचारी । 

प्रइयार मनुषह्ुु बूक्िर तुम्हारी॥ १ ॥ 

गर्स माँहि कीनी प्रतिपाला | 

तहाँ बहुत होते वेहाला || 

जनमसत ही वह ठौर बिसारी* । 

अइया मलनुषहं वूरिक्ति तुम्हारी ॥ २॥ 

बाल्ापन महिं भए अचेता। 

सात पिता सा बाँध्योः हेता॥ 

प्रथमह्टि चूके सुधि न सँभारी। 

अइया सनुपहठु वृक्ति तुम्हारी ॥ ३॥ 

चहुरि कुमार अवस्था आई। 

ताहू मांधि नहीं सुधि काई॥ 

“सिर से पांच तक--सागाोपास शरीर । _३-थइया ८ संवेधमाओे, 

घरे, हे। ३-समक। ४-भुल गए। जो प्रण गर्स सें किया से याद न रहा ॥ 


( ११६ ) 


घाइ पेलि दँसि राइ गुदारी' | 
अइया मनुपह्ठ॑ बूक्ति तुम्हारों ॥ ४॥ 
भयी किशोर काम जब जाग्यो। 
परदारा कौ निरफन ल्ाग्यों॥ 
व्याह करन की मन सहिं धारो | 
अइया मनुषहु वृक्ति तुम्हारों ॥ ५ ॥ 
भयौ गृहस्थ बहुत सुख पाया। 
पंच सपी सिल्ति संगल गाया ॥ 
करि संयोग वी भझषमसारी | 
झइया मनुषहूं वूक्ति तुम्हारी || ७ ॥ 
जे ज्िय कहे सु भ्रति प्रिय लागे | 
निशि दिन कपि ज्यूं नाचत आगे ॥ 
मार न सहे सहे पुनि गारी। 
अइया मनुपहुँ बूक्ति तुम्हारी ॥ १५४॥ 
यों करते सतति होइ शआई। 
तब ता फूल्यो अंग न साई॥ 
देत बधाई ता परिवारी। 
अइया मलुषहुं वूक्ति तुम्हारी | २०॥ 
पुत्न॒पोन्न बंध्यौ परिवारा। 
मेरे मेरे कहे गेंबारा ॥ 


4-*गुजारी, गमाई, खोई । 


१-फैली । 
बिल्ली । 


( ११७ ) 
करत बड़ाई सभा मझ्धारी। 
झइया मनुषहं वूक्ति तुम्हारी ॥ २३ ॥ 
उद्यम करि करि जोरों साया। 
के कछु भाग्य लिष्यौ से पाया ॥ 
अजहूँ तृष्या अधिक पसारी? | 
अइया सनुपहुं वूक्ति तुम्हारी ॥ २४ ॥ 
निपट वृद्ध जब भयों शरीरा। 
नैननि झावन लाग्यों नीरारे ॥ 
पैरी पर्तो करे रघवारी। 
अइया सनुपहु वूक्ति तुम्हारी ॥ २८ | 
कानहु सुने न आऑपिहु सूझ्े । 
कहै शौर की औरे बूसे ॥ 
अच ते भई बहुत विधि घ्वारी । 
अइया मनुषहु वृक्ति तुम्हारी ॥ ३० ॥ 
वेटा बहू चजीक न आ्ावें-। 
तू तै सति चल कहि समुरावे' ॥ 
हुक देंहि ज्यों स्वान विलारीर । 
अइया मसनुपहु वूक्ति तुम्हारी ॥ ३१ ॥ 
ताकीौ कह्यो करे नहि कोई। 
परवस भयी पुकारे सोई॥ 


२-निर्वेडता से ज़लू पड़ने छगा । इई-विलछाईं, 


( ११८ ) 
सारी अपने पाँव छुदारीर | 
अइया मनुपहुं वृक्ति तुम्दारी॥ ३५ ॥। 
अब तै। निकट माति चल्त आई । 
रोक्यौ कठ पित्त कफ वाई ॥ 
जम दूतनि फॉसी विस्तारीरे । 
अइया मलनुपह्ुु वृस्ति तुम्दारी॥ ३७ ॥ 
हंस रे बटाऊ किया पयाना | 
मतक देषि फे सबेै डराना |! 
घर महिं तै ले जाहु निकारी | 
अइया मनुधहु बृक्ति तुम्हारी॥ ३८७ ॥ 
के मसान मैं आए जबदी। 
कीए काठ एकठे सबही ॥ 
अभि क्गाइ दियो तन जारी। 
झइया मनुषह बूस्ति तुम्हारी॥ ४३ ॥ 
सुकृत न कियी न राम सँभारपौ । 
ऐसे! जन्म अमेालिक हारपौ ॥ 
क्‍यों न मुक्ति की पारि४ उघारी | 
अइहया सनषहं बूक्कि तुम्हारी ॥ ४८॥ 
१-कुल्हारी---अपने ' पाव कुल्हारी मारना--अपना घुरा आप 
-करना ( मुहावरा है )। २-फॉसी को गले [पर फेंका । ३-प्राण- 


पखेरू--जीव । _ ४-द्वार--मुक्ति का द्वार ज्ञान और भक्ति है। उसका 
उघारना उसका साधन ) 


( ११७ ) 
कवहुँ न कियौ साधु का सेगा। 
जिनके मिले लगे हरि रंगा॥ 
कलाकंद तजि बनजी पारी? | 
अइया मनुपहु बूक्कि तुम्हारी ॥ ४७ ॥ 
सकल शिरोमनि* है नरदेहा। 
नारायन का निज घर येहा।। 
जामहिं पहएरे देव मुरारी। 
झइया सलुषह्ठ बुम्ि तुम्हारी ॥ ५४ ॥ 





(३० ) विवेक चितावनी ग्रंथ 

[४० चोपाई छुंदों में शरीर की अनित्यता, रूत्यु अवश्य छी 
होगी, इस उपदेश के साथ विवेक की उत्तेजना की गई है कि यह शरीर 
अनित्य है, इसका अन्य व्यक्तिगत संबंध भी अनित्य है, जैसे शरीर की 
स्थिति का निश्चय नहीं वैसे झूत्यु के आने का निचय भी नहीं । न जाने 
कव शरीरपात हो जाय, इसलिये अमरत्व के हेतु भरद्मनिष्ठ होना ही एक 
उपाय है। सब ही छुंदे सें “समक्ति देपि निश्चै करि मरना” यह 
अत्य चरण है। इसका ढंग नीचे लिखे छुंदों से प्रतीत होगा जो उदा- 
हरणवत्‌ दिए जाते हैं। ] 





३६-खराव खार, जो पुराने समयों में यहुत सस्ता होता था। २० 
सनुष्य शरीर अन्य यानियें की अपेक्षा उत्तमतर है क्योंकि इसमें विवेकादि 
विशेष है जिनसे परसा्थ साधन हो सकता है। अन्य योनियो में यह 

“शक्ति नहीं है इससे थे निकृष्ट और यह शेष है से। स्पष्ट है परचु मलुप्य 
इस घात को शीघ्र ही भूल जाता है। ३-पाइए। मिल जाते है। 
भगवत्साज्षातू--प्रह्म की प्राप्ति । 


( १२० ) 


साया माह माँहि जिनि* भूले । 
लोग कुटंव देखि मत फूल ॥ 
इनके संग लागि कया जरना) । 
समभ्कि देखि निश्चै करि मरना ॥ ३ ॥ 
अपने अपने स्वार्थ ल्ागे। 
तेँ सति जाने मेसनरे पारे* ॥ 
इनकौं पहिले छेोडि निसरना | 
समझ्ति देखि निश्चे करिसरना ॥ २ ॥ 
या शरीर सौं मसवा कैसी। 
याकी ते गति दीसत ऐसी ॥ 
ज्यौं पाले का पिंड पिघरना | 
समझ्ति देखि निश्चै करि मरना ॥ < ॥ 
दिन दिन छीन द्वोत है काया । 
अँजुरी में जल किन ठहराया ॥ 
ऐसी जानि वेगि निस्तरना | 
सम देखि निश्चे करि मरना ॥ ११ ॥ 
षंड विहंड॒ फाल तन फरिहे। 
संकट मद्दा एक दिन परिद्दे।। 
चाकी माँहि मूँग ज्यों दरना । 
समभ्रि देखि निश्चे करि मरना !१ १३ ॥ 





१-मत । २-जरूना, मरना । क्‍या इनका इतना घनिष्ट संबंध 
रहेगा कि सती की नाई इनके साथ ही जलेगा | ३-साथ । ४-लिपटे । 


१-खाली -- रीती । 


( ६२१ ) 


काल खड़ा सिर ऊपर तेरे । 

तू क्या गाफिल इत छत हेरे ॥ 

जैसे वधिक हमे तकि हइरना । 
समस्छि देखि निश्चे करि मरना ॥ १७ ॥ 
जोरि ,जेएरि धन भरे मेंडारा। 

झत्र पने कछु श्रेत न पारा ॥ 

घोषीर हॉंडो हाथि पकरना। 
समभ्ति देखि निश्चे करि सरना ॥ १७ ॥ 
वहु विधि संत कहत हैं ठेरे। 

जम की मार परे सिर तेरे॥ 
धमराइ कीं लेषा भरना। 
समझ देखि निश्चे करि मरना ॥ २४ ॥ 
बेद पुरात कहे ससमुर्कावे । 
जैसा करे सु तैसा पावे॥ « 
ताले देखि देखि पग धरना। 
समक्ति देखि निश्चै करि मरना ॥| २८ || 
काम क्रोध बैरी घट माह्दी। 

और फाउ कहूँ वैरी भाही।॥ 

राति दिवस इनहीं सो करना । 
समझ्ति देखि निश्चै करि मरना ॥ ३१ ॥ 
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( १२२ ) 


गवे न करिए राजा राना। 
गए बिल्लाइ देव अरु दाना ॥ 
तिनके कहूँ पोजदू पुर" ना। 
समफ्ति देखि निश्चै करि मरना ॥ ३६ ॥ 
जुदा न कोई रहने पावे। 
दोइ अमर जो ब्रह्म समावे |! 
सुंदर श्लौर कहूँ न उबरनारे । 
समझस्ति देखि निश्चे करि मरना ॥ ४० ॥ 


(३९ ) पर्व॑ंगस छंद 
[इस ग्रंथ का नाम अग्थकर्ता ने और कुछ न रखकर केवक 
“पर्वंगम” ही रख दिया जो उस छुद का नाम है जिसमे यह अर थ वर्णित 
है। इसमें पवंगम ( अरिक ) के १८ छुदो में विरहिनी का मनेविकार 
वा पुक्कार कही गई है। प्रत्येक छंद के चरण के अंत्य पद में “'छाटानुमास”? 
की रीति से, शब्धालंकार की चतुराहई से, वेदात के कई रहस्य बताए 
है। एक ही शब्द के चार चार अर्थों में सरसता से प्रयोग किया है। 
सब छंद देते हैं । | 
प्॑ंगमरे छंद ( अरिल छद ) 
पिय के विरह वियोग, भई हूँ, बावरी । 
सीवल मदद सुगंध, सुबात न बावरी ॥ 


३-परवि--खोज, झुर ८ निशान । २-बचना । बचने का और दूसरा 
उपाय ही नहीं है। ३-पवंगम (पछव गम) छुंद--२१ मात्रा का जिसमें 
आदि गुरु हो, अत में रगण हो वा गुरु हो ) यह साधारण मत है। 
जब ११ --१० पर यति हो तो प्राय अरिक् कहाता है और इसी 


है ( १२३ ) 
झव सेहिं देष न कोइ परोगी बावरी । 

(परि हाँ) सुंदर चहूँ दिशि विरह सुधेरी वावरी# ॥१॥ 
विरहनि के सन साहिं, रहे यह सालरी । 
तजि आभूषण सकल, न भ्ेड़त सालरी ॥। 
वेगि मिले नहिं श्राइ,सु अबकी सालरी | 

(परि हो) सुंदर कपटी पीव, पढ़े किह्ठि सालरी| ॥६॥ 
दूभर रैनि विहाय, अफंलो सेजरी | 
जिनके संग न पीव, विरहिनी सेजरी ॥ 
विरहे संकल वाहि, विचारी सेजरी । 

( परि हाँ ) सुदर दु.ख अपार न पारऊँ सेजरी[ ॥११॥ 


को चांद्रयाणा भी कहते है जब ११ मात्रा जगणात और १० मात्रा 
रगणांत हो । ( छंदप्रभाकर ए० २०) इस छंद में 'पर हा सुझो- 
च्चारण वा यान के अर्थ सिवाय रूया दिया जाता है, छंद में उसकी 
गणना नहीं है । 

“5 प्रधम छुद में 'बावरी” शब्द से ४ अथ हैं--( ३ ) पगकी 
( २) पवन +री ( अरी सखी ), (३) वापी-नावली, (४) 
बावर घेरा । 

'+ छठे छुंद मे 'सालरी? के ७ अथ हैं--( १) खद्का--कांटा, 
( २ ) एक प्रकार की ओढ़नी, हुपद्धा, ( ३ ) पा संवत्‌ + ( री ), 
( ४ ) शालरू + चटसालढ । 

[५११ वें छुंद सें--दूबरे -दुखठायिनी, बिहाय छोड़ वा 
हाय! और 'सेजरी” के ७ क्रथ--( १ ) पक ग, बिछौना (री ), 
(९ ) से > चे +- जरी > जछी, वछी, ( ३ ) सेज-वह +- जरी 5« जड़ी, 
वेंधी । (४ » से >> वह, जरी > जड़ी, बूटी, दवा । 


( १२४ ) 


पीव बिना तन छीन, सूकि गई सापरी । 
हाड़ रहै के चाम, विरहनी सापरी ॥ 
निशि दिन जोबे माग, विचारी सापरी । 
(परि हाँ) सुदरपति को छाँड़ि, फिरत है सापरी# ॥१४॥ 





( ३२) अडिल्ला' छू द 
[ उपयुक्त 'पर्वंगम!' अथ की नाई यहा छुद-भेद से श्रर्थात्‌ 

झडिल्ला छुंदों में विरहिनी की फथा गाईह गई है ओर वहीं छाटानुप्रास 
का प्रयोग फरके अनेकार्थ का संयेग किया गया है जैसा, नीचे के छुंदों 
से ज्ञात होगा । ] 

पिय विन सीस न पार्रो पाटी ॥- - 

पिय बिन श्रॉषिनि धॉघें पाटी ॥ 

७ 


# १४ वे छंद में 'सापरी? के ७ अथ--( १ ) साख र फसल, 
(२) शाखाज-डाली, थथवा साँख (पतली ), (३) सा# 
वह + खरी 5 खडी, ( ४ ) सा 5 वह, खरी > गधी। शभर्धात्‌ दीन- 
हीन दशा में । 

१--अडिल्छा छुद--चौपाई छुंद का एक सेद हे। इसमें १६ 
सात्रा भ्रद्यम लघु ओर युग्मचरण वा चरण चतुष्टय में अंत में यम्क हो 
अथांत्‌ वही शब्द भ्र्थातराए से आवे | सुदरदासजी ने अंत के चारों 
चरणों में यमक दिया है और अडिछा कहा है | ओर आगे ३४ वे आथ 
में मडिक्ला में 'सडिक्ल” छुद के ठो दो चरणों सें यमक रखा है। 
(इरिदास ऋृत छंद-रत्नावछी) । “छुंदुप्रमाकर” में इसी को 'डिह्छी! 
लिखा है और छत्तण यह दिया छे कि श्रत में भगण प्रत्येक चरण में 
हो, यमक का कुछ नियम नहीं दिया है । 


( १२४ ) 
पिय विन और लिपूँ नहिं पाटी । 
सुंदर पिय विन छतियाँ पाटी* ॥ १ ॥ 
में ता प्रोति करत नहिं जाना। 
पीव सु लै आए नहिं जाना॥ 
निशि दिन विरह जरावत जाना। 
सुदर अब पियही पे जाना" ॥ ६ ॥ 
पिय विन जागी रजनी सारी। 
पिय विन कबहेँ न पहरी सारी ॥ 
सुंदर विरह करवव सारी। 
विरहनि कही रहैं क्‍यों सारीरे | १० ॥ 
सात पिता अद काका काकी | 
सुव दारा गृह संपति काकी ॥ 
ज्यों काइल सुत सेवे काकी। 
सुदर रिद्ध रापि करि काकीरे ॥ १३ ॥ 
१--पादी के चार अध-- $ ) पटिया । सीम॑ंत। (२) 
पद्दी। किसी को न देख । (३ ) पतन्नी। अधचा पाटी पर चित्र । 
(४ ) ढककी वा गछी । 
२--जाना! के चार झ्थ--( $ ) सीखा, ( २) बरात, ( ३ ) 
जीव, ( ४ ) चलना । 
रई--सारी? के चार श्रथ--( १ ) सब, ( २) ओठनी, ( ३ ) 
खैचीं वा सार की वनी हुई। ( ४ ) साविव वा स्वस्थ सँचारी हुई । 
४--काकी! के चार अध--( १ ) चाची, (२) किसकी, 
(३ ) कच्ची, ( ४ ) क्या किया । 


( १२६ ) 


गर्भ साहिं तव किन तूँ पाला। 
अरब माया क्नों दैडत पाला ॥ 
ऐसी कुबुद्धि ढॉक दे पाला। 
सुंदर देह गले ज्यों पात्ता' ॥ १५॥ 
आगे. महापुरुष जे भूता | 
तिनि बसि कीया पंचौ भूता ॥ 
प्ब ये दीसत नाना भूता। 
सुंदर ते मरि मरि है भूतार ॥ २० ॥ 
ऐसे रटि जैसे सारंगा। 
झनत न भ्रमि जैसे सारंगा ॥ 
रसिक होइ जैसे सारगा। 
तो सुंदर पावे सारंगारे ॥ २४ ॥ 
रिपु क्यों मरे ज्ञान को सरना । 
तातें मन में वासी सरना ॥ 
देषि बिचारि बहुरि औसरना। 
सुंदर पकरि रास को खरना१ ॥ २८ ॥ 


१--पाछा? के चार श्रध--( १ ) पोषण किया, ( २ ) पैदल, 
( ३ ) पाछ, ठक्षन, ( ४ ) बरफ । 

२--भूता? के चार श्रथ “--( 4 ) हुए, (२) पच सहाभूत 
(३ ) प्राणी--नानात्व करके, ( ४ ) भूत पिशाच । 

३--सारंगा' के चार अर्थ--( $ ) पपीहा, (२) हिरण 
« (३ ) सार, ( ४ ) शार गपाणि--अ्रर्थात्‌ परमात्मा श्रथवा वह + रग। 

४--'सरना ? के ४ अ्रथ ---/ $ ) तीर + नहीं, ( २ ) सडना-- 
विगड़ना, ( ३ ) अवसर + नहीं, ( ४ ) शरण । 








( १२७ ) 
(३३ ) मडछिल्ला' छुद॒ग्रथ 
[४ प्वगम छंद” और “ शअडिलछ्ा चंद” नास वाले अ्थों की 

भति ” सढिछा चुद” नाम का भी ग्रंघ २० सडिलछा ( चौपाई ) 
छंदो में लिखा है परंतु इससे विरहिन की घुकार की जगह टपदेश-रत्न 
भिन्न सिन्‍न लिखे है। भेद्‌ इतना ही है कि इसमें लाटाजुप्रास के 
स्थान में यमक आए है अ्र्धांत दो चरणों में एक शब्द और दो चरणो 
में दूसरा शब्द । ] 
वंधन भयौ प्रोति करि रामा । सुक्त होइ जो सुमरे रामारे ॥ 
निश दिन याही करे विचारा | सुंदर छूटे जीव विचारारे ॥१॥ 
एक फर्म वंधन हो मोटा । तै' वंधो कर्मेन की मोटा ॥ 
याही सीष सुने किन काना । सुंदर देह जगत सो काना* ॥२॥ 
सूरष ठृष्णा बहुत पसारी । दरद हींग ले भया पसारी९ ॥ 
औरति कौं ठगि ठगि घन साँचा। सु 'दर हरिसों होइ न सॉचा १ श॥। 

तृष्णा करि करि परजा भूले । दृष्णा करि करि राजा भूलेठ॥ 


१--मढिला छुद्‌ का किसी छुंद-अंध सें नास नहीं मिला । परंतु 
लूपण से यह अहिछा छुंद होता है । इसमें दे दे चरणों में यमक है । 

२--रासा ( $ ) ख्री, ( २ ) राम, भगवान्‌ । 

इ--विचारा ( $ ) विचार, ( २ ) वेचारा, सरीव | 

४--मेटा [ 4 ) सारी, वडा, ( २ ) सोट, गठरी। 

र--काना ( $ ) कान, कर्ण, ( २) कन्नी, तरह । 

६--पसारी ( १ ) फेलाई, ( २ ) दवा वेचनेवाला । 

७---सांचा ( १ ) संचित किया, ( २ ) सच्चा, निष्कपट । 

रू-भूले ( ६ ) भूछ गये ( ईखर का ), ( ९) रू इध्वी, 
ले ० लेते दट ] 


( १्र८ ) 


तृष्णा लगि दशहूँ दिश धाया। सु दर भूषा कबहूँ न घाया१॥४॥ 
पाट पटंवर सेना रूपा। भूल्यों कद्दा देषि यद्ट रूपाई ॥ 
छिन में घिले जात नहि वारा । सु दर टेरि कह्या के वारारे ॥«&॥ 
जै तूं देहि धो फौ लेपा | तै तूं जी जाने से! लेषाणं ॥ 

जौ ते पै नहिं आबे जावा । तै। सु दर दृटेगी जाबा* ॥१०॥ 
बरषा सीस शीत सधि नीरा । उष्ण काल पाचक अति नीराई: || 
ऐसी कठिन तपस्था साधी । सु'दर राम बिना का साधी" ॥१२५॥ 
सिर पर जठा हाथ नष राषा | पुनि सब अंग लगाई राषार ॥ 
कहे दिगंबर हम ओधूता | सु'दर रास विना सब घूता: ॥१४॥ 
योगो से! जु करे सन न्‍्यारा । जैसे कंचन काटे न्‍्यारा१९ ॥| 
कान फड़ाये कोइ न सीधा । सुंदर इरि सारग चति सीधा १ १॥१४॥ 
जा सब ते हुआ वैरागी | से! क्‍यों हे।इ देह वैरागी१२ | 


१--धाया ( १ ) गया, ( २ ) घाया, अधाया । 

२--रूपा ( ९ ) चांदी, ( २ ) रूप । 

३--वारा ( १ ) देर, समय, ( २ ) बार, दुफ्े। 

४--ेखा ( १ ) हिसाब, ( २ )ले > लेकर + खा + खाजा ! 

४--जावा ( १ ) जवाब, ( २ ) जबाडी, जीस । 

६--नीरा ( $ ) जछ, ( २ ) निकट । 

--साथी ( १ ) साधन की, ( २ ) सा>-+ वह + धी ऋ बुद्धि । 

र--राखा (१ ) रखे, ( ९ ) राख, सस्म। 

६--आऔधूता > अचघूत । धघूता > घूत्तता । 

१०--ज्यारा ( १ ) भिन्न, ( २ ) न्यारिया, जो सोने चाँदी को 
साफ करता है । 

१६--सीघ (३ ) सिद्ध, ( २ ) सही, जो टेढ़ा न हो । 

१२---चैरागी ( १ ) विरक्त, ( ? ) विशेष अनुरागी । 


( १२८ ) 


निश दिन रहे ब्रह्मसों राता । सुदर सेव पीत नहि राता* ॥१६॥ 
जीव दया कहा कोनी जैना । ज्ञान दृष्टि अभिशंतर जैनारे ॥ 
जीग ब्रह्म के लब्ली नपोजा | सुंदर जती भये ज्यों पोजारे ॥१८॥ 
कथा कहे बहु मांति पुराणी । नीकी लागै बात पुराणी* ॥ 

देव जाइ जब छूटे रागा। सुंदर हरि रीभ्हे सो रागा४ ॥२०॥ 





(३४ ) बारह सासिया ग्रथ 


[ काव्य की लब भ्रकार की कृतियो वा बनावर्टों से सुखुछु जने तथा 
जिज्ञासुओों की रुचि दढाना वा अद्वोत-बह्मविद्या के उपयोगी सिर्द्धांतों 
को सनेरजक वनाकर दिखाना, यही सु'दरदासजी का अभीएट रहा है, 
तदनुलार बहुत से छुट्र अथों की रचना की गई है और कान्‍्य के प्रायः 
अ्रगों का समाचेश किया गया है। बारह सासिया? लिखना कवियों 
की एक चाल है परतु वेदांत का पडित भी बारह मासिया छिखे यह 
कौतूहलचर्धक है । बारह मासिये मे आ्रायः विरहिनी की पुकार द्ोती 
है। भ्रत्येक मास सें जो ध्यथा ऋतु के झचुसार उसके तन और मन पर 
वीतती है, उस ही की रास-कहानी वह्ट कहती है। सु“दरदास जी के 
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१-राता ( १ ) रत, अनुरकत, ( २ ) छाहू भर्घाव्‌ भेद भाव 
नहीं रहे । 

२-ज्जैना ($ ) जैन, जिन मतथघारी, (२) जल्‍>जो यदि। 
ना - नहीं । 

३--खोजा ( $ ) खोज, पता, (२) नपुसक ( ख्वाजासरा 
से खोजा ) । 

४--छराणी ( १ ) पुराण शाख की, ( २) शाचीन 

६-+रागा ( १ ) सोह, विपयानुराग, ( २ ) राग, यान । 

स--« 


( १३० ) 


बारद्द मासिए में विरहिनी ते यह जीवात्मा है, जो स्वारोपित वा स्वो- 
पार्जित उपाधि ( अम्यास ) के प्रभाव से निज भाव की भिन्नता मान- 
कर शोर फिर अपने 'पीव” मूल ब्रह्म के वियेग से विह्वल ज्ञान फे 
उदय की अवस्था में होकर विरह् दशा को प्राप्त होती है। चास्तव में 
यह भी भक्ति का एक भ्रकार है जो पृर्वसंचित गुरुकृपा और सगवदिच्छा 
से भाप्त होता है। इस दशा को भोगनेवाले वहुत थोड़े पुरुष दिखाई 
देते है । उस प्यारे “पीच” परमात्मा के विरह में जीवात्मा कैसे कातर 
होता है, उसी का महात्मा सु दरदासजी कैसे सीधे ढंस से वरोन करते 
है, से नीचे के उदादरणों से प्रघद होगा। | 
पव॑गम छंद ( प्ररित्ष* छंद ) 
प्रथम सषी री चैत वर्ष ल्ञागौ नयौ। 
मेरों पिव परदेश बहुत दिन कौ गये।॥ 
बिरह जराबै मेंद्वि बिथा कार्सों कहीं। 
(परि हा ) सुदर ऋतु बसंत कंत बिन क्यों रहा ॥ १ ॥ 
भाद्ें गहर गेंभीर अकेली कामिनी। 
मेघ रहौ कर लाय चमकत दासिनी || 
के बहुत भयानक रैन पवन चहुँ दिशि बहे। 
(परि हाँ) सु दर बिन उस पीत्र बिरहिनी क्यों रहै। ६ ॥ 
पोस मास की राति पीव बिन क्‍यों कटे । 
तत्षफि तलफि जिव जाय करेजा श्रति फटे॥ 
१-इस घारह सासिया का वेदांतिक वा परामक्ति संबंधी अथ 
अध्यात्म रीति से मित्र होता है जिसको विस्तार से यहा देने की आच- 
श्यकता नहीं । पाठक स्वय” विचार सकते हैं। साधारण अथ तो 
स्पष्ट दी है । 


(१३१ ) 


सूनी सेज संताप खही से! बाबरी । 
( परि हॉ ) सु दर काढ़ों प्रान सुअवहिं उतावरो ॥ १० ॥ 





(३४ ) झायुबल सेद आत्मा विचार ग्र॑थ 


[ यह तेरदह् चौपाई का छोटा सा गंध काछ और आयु ही महिमा 
का है। इप्तमें जे जे दशाएं आयु की सनुप्यत्षेक और अन्य छोके 
में. होती है उनसे शरीर की अनित्यता और कज्षणभंग्रुरता की प्रतीति दृ 
होती है। सतयुगादि से मजुप्च की आयु वहुत बड़ी होती थी | उत्त- 
रोचर घटते घटते कलियुग में सौ वप की आ ठहरी, परंतु पूर्णायु सब 
की नहीं होती। बहुत से अल्पायु ही पाते हैं, और क्या अल्पायु 
ओर क्या दीर्घायु सत॒का शत आ ही जाता है, घटते घटते घर ही ज्ञाता 
है, यहाँ तक कि वर्षो के महीने, सहीने। के दिन, डिनो की घड्डियाँ, 
आर घड़ियों के पल रह जाते है । ] 


चौपई छंद * 
एक पलक षटरे स्वासा होइ, तासों घटि चढ़ि कहै न कोइ । 
पंच च्यारि त्रिय हेइक स्वात, अधे पाव अधपाव विन'श रे [८/॥ 
यों आयुवेल घठता जाइ, काल निरंतर सचरौ षाइ। 
त्रह्मा आदि पतंग जहाँ ज्लों, उपज विनसे देह वहाँ लों ॥७:! 


३-चापई ३४ सात्रा की अत्यलूघु प्राय । २--एक पलक, एुक 
घड़ी, एक मुहृत , दिन रात्रि आदि से जितने जितने स्वास साधारण 
- स्वस्थ पुरुष लेता है वह शाल्रों सें वहुत स्बझो में वर्णित्र है।_ 
३--आयु के साध स्वासों की गणना भी घटती जाती है यही 
विनाश का क्रम है । 


( ११२ ) 

यथा बॉस लघु दीरघ देाइ, तिनकी छाया घट विधि हे।इ 

जब सूरज आये मध्यान, देऊ छाया एक समान१ ॥१०॥ 
यौं लघु दीरघ घट कौ नाश, आतम चेतन स्वय प्रकाश । 
अझजर अमर शअ्रविनाशी शअग, सदा पअ्रखंडित सदा अ्रभग ॥११॥ 

क्र 2 से 

घटे न बढ़े न आवै जाइ, आतम नभ ज्यों रह्मौ समाइ । 
ज्यौं कोई यद्द समझे भेद, सत कहे यौ भाषै वेद ॥ १२ ॥ 


( ३६ ) च्रिचविघ अंतःकण भेद ग्रथ 

[ वेदात में श्रत कर्णु-चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त ओर अरहकार नामें। 
से प्रसिद्ध है। सु दरदासजी ने प्रत्येक के प्रश्नात्तर में तीन तीन 
भेद दिखाए हैं। एक बाह्य दूसरा श्रतः ओर तीसरा परस इस प्रकार 
झत कर के वारह भेद प्रसेद हुए । ] 

उत्तर | चापाई छद॒ 

उद्दे वहिमन अभ्रमत न थाके, इ द्वियद्वार विषै सुख जाके ॥ 
अंतर्मन यौं जाने कोह, सु दर जह्म परम सन सोहं ॥२॥ 
बहिबुद्धि रजतम गुण रक्ता, अतबुद्धि सत्व आसक्ता ॥| 
परस बुद्धि तयगुण ते न्‍्यारी, सु दर आतम बुद्धि बिचारी ॥४॥ 
बहिचिच चितवे पअ्रनेकं, अतर्चित्त चिंतवन एक | 
परस चित्त चितवन नहिं फोई, चितवन करत ब्रह्ममय होई।६॥ 








१--सूये के उतार चढ़ाव से छाया का न्यूनाधिक्य और मध्य में 
मध्याद्ध का स्ष्टात छाया का रूघुतम रूप बताया है । 


( १३३ ) 


बहि जो अहं देह अभिमानी, चारि वर्ण अतिज लो प्रानी ॥ 
अतः अहं कहे हरिदास', परम अरहं हरि स्वय' प्रकाश ॥८ा॥। 
( ३७ ) “प्रबी भाषा बरवे! 
[ २० बरवा छुंदों में पूर्वी भापामय कविता के ढंग पर, विपयेय 
गूहाथ बत्‌, बह्मश्टान के सेद को पलछिखा गया है यधा--] 
नेंदा छद ( बरवा छद ) 

सदगुरु चरण निनाऊँरे सस्तक मोर। 

बरबै सरस सुनावर्ज अदभुत जार ॥ १॥ 

प्रौरठ अचिरज देषलरे बाँक को पूत । 

पंगु चहल पवेत पर बड़ शअवधूत ॥ ५॥ 

वहुत जतन  कैलाबवल अदभुत बाग। 

सूल उपर तर डरियां देषहु भाग? ॥८॥ 

सहज फूल फर लागलम वारह माल | 

मेंवर करत गुजारनि विविध विल्लास ॥ > ॥ 

अवडार पर वैसल* फोकिल कीर। 

सघुर मधुर घुनि वोक्षहि सुख कर सीर१९॥ १० ॥ 

5 न्य भ्र्छ डे भ्क 

१-तीन भेद तीन शरीरों के-घ्थूछ, सूक्ष्म, कारण---अन्नमय,प्रार 

सय, विज्ञानसय कोशों के अलुसार हैं । यह क्रम पूर्ण रीति से सादाहर 
हृदय गस होने से वेदांंव की परिपादी में कुछ झआक्षेप के स्थान र 


रहता । २-नवाऊँ | ३-देखा। ४-क #के। ६-चढ़ा। ६-किर 
७-भागकर वा कैसा अ्रचरज् है। ८-छगे । ६-बेंढे।  १०-घार 


( १३४ ) 


सुख निधान परमातस आतम अस | 
मुदित सरोवर म्डहिया क्रीड़त हस* ॥ २६ ॥ 
रस मंहियां रस होइहि नीरहि नीर । 
आतम मिलि परमातम पषोरहि पोर ॥ २८ ॥ 
सरिता मिलहि समुद्रह्ठि भेद न फोइ | 
जीव मिलद्धि परजरह्महि तअह्मदि हाई ॥ २८ ॥ 





( शे८ ) फुटकर काव्यसार 
[ सु दरदासजी न जो फुथ्कर काव्य किया वह उनकी मृल्ठ प्राचीन 
पुस्तक में एक स्थानी है तदनुसार ही यहाँ भी क्रम रखा गया है। 
इसमे चौयोला, गृठाथ , ध्राद्यक्तरी, श्रत्याक्षरी, मध्याक्षरी, चित्रकाब्य, 
गणागण विचार, नवनिधि, अ्ष्टसिद्धि ब्रादि है। इनसे पिछले प्राय 
रुप्पय छुद ही में है, फिर अ्रतर्क्ापिका, बहिलांपिका, निर्मात, निगड- 
बंध, सिहावल्लोकनी, भ्रत समय की सापी ञआदि है। इसमें से 
कुछ चाशनी की भांति लिख दिए जाते है। ] 
( क ) चाौबोला से देहा छद॒ 
पी पर देशे गवन करि, वरवट गए रिसाइ | 
परासपषी से। राोवना, सालरि दे नहिं जाइरे ॥ १॥ 
-. $-जीवात्मा, मद्दात्मा । २-जीव ब्रह्मरूप है इसलिये त्रह्म में मिलना _ 
एक व्यवहार पक्ष में कथनमात्र हे। सुठरदासजी का ठग इस विपय 
के वर्णन का ऐसा सु दर ओर सुगम है कि इस बढी कठिन वात के 
फूलों की सी माला कर दिखाया है। ३--पीपरदा ७ गाव का नाम 
है। 'पी पर देश? इसका श्लेप हे। दरवट्"-र्गांव का नास है। 
वरवट -+ फरवट, शीघ्र । परास ओर मोर >यवों के नास है | इलेप मे 


( ११५ ) 


बहै रावरे कौन दिसि, आतव राषि सन सार । 

/ हरे हररे जिमि फिरहु, »रहु कृपा की कारशा २ ॥ 
दुवा तिहारी लेत ही, कलमष रहे न कोइ । 
फाग दशा सब मिटि गई, लेषकर्स यों हाइरे ॥ ११॥ 
आधगरासु मम पीव है, दिलि मैं और न कोइ । 
पटनारी तातें भई, राजमहइल में सोइरे ॥ १ ४॥ 
काशी लागा बहुत दह्वी, गया भर ही बाद | 
अ्रजा ध्यान झव करत हों, तिरवेनी के घाट१ ॥ १५४ ॥ 


सखी सुम्ते रोना पडा । सालरदा रर्गांच का नाम | श्लेपष से हृदय की 
साल जञाइ ( मिटे ) नहीं। 

-यहेरा ७ वहेडा ( श्षधि )। रावरे ८ आपके कौन सी तरफ वा 
देश में वह रहता है दा चसता है। अघवा रै राव ( पीतम ) कौन देश 
चा किस घुन में फिरते है । आवरा > अविछा (औषधि) और आव 
सेरा सन रख । इरडे ( ओपछि ) हल जाकर जैसे लछोट शअआता है. 
अघवा हर महादेच जेसे प्रसन्‍त हो जाता है वैसे छोट आओ्र। इससे 
ज्िफला का नाम भी आरा गया और दूसरा अथ भी आई शया। 
२-छुवात---कछूस--कागज--लेख--- ये शब्द और अर्थ दूसरा आता 
ह। “तिहारी? दुघआआ ( दवा ) से पाप (रोग ) नहीं रहा। कब्चे 
की दशा पाप वा रोस की अवस्था सिट गई। ३-भागरा, दिल्ली, पटना 
और राजमहल शहरों के नाम हैं। छप का अघ--मेरा पीव अति 
चतुर झओगर प्रवीण है। मेरे मन में पीद को छोड़ कुछ समा 
नहीं सकता। में राजमहलर (परागति ) में इसलिये जाता 
हूँ कि में पटनारी ( परमभक्त वा कृपापात्र ) बन चुका हूँ। 
४-काशी, गया, अयोध्या और त्रिवेनी (प्रयाग ) त्तीथ स्थानों वा 
शहरों के नाम है। दूसरा अथ --( काशिन्‌ ८ चमकनेवाला) येग 


( १३६ ) 
( ख ) गूढाथे से दादा छंद 


रसु सेई अमृत पिवै, रन साई जिद ज्ञान। 
सुप साई जो बुद्धि विन, तीनों उलटे जान* ॥ १५॥ 
तारी बाज कुंभ ज्यों, पैरा गये गुमान। 
लैबो मिथ्या राव दिन, लाभ न होइ निदान) ॥ १६ ! 
कर्म काटि न्यारा भया, बोसों विस्वा संत । 
रमैं रेनि दिन राम सों, जीवै ज्यों भगवंतरे ॥ २१ ॥ 
नाम हदे निश दिन सुने, मगन रहै सब जाम । 
देषै पूरन ब्रह्म कों, वहों एक विश्राम४ ॥ २२॥ 


(ग ) मध्याक्षरी 


शकर कर कट्ठदि कौन पिताक । 
कौन झंबुज रख रंगा | अमर । 


तपने वम्कने छग्मा अथवा आखन ( काशी 5 भ्रासत ) पर बैठकर 
बहुत येग चा तप किया तो संसार छूट परसार्ग चछा गया। तो 
(अजो # अजपा, वा सुख्य) अजपा का वा ब्रह्म का ( अज > अजन्सा ) 
ध्यान अब करता हूँ । जिससे इडा, पि गला और सुपुन्ना के घाट मार्ग 
में रहता हूँ । 


१---रसु का उलटा सुर। रन का उलटा नर । सुप का उल्टा 
पसु ( पशु ) । २--तारी का घलदा रीता | खरा का राखै। लैबो 
का योले । छाम का भछा। ३--क+ वी +र+ जी चारों चरणों के 
पहले अक्षर जोड़ने से। ४--नामदेव--चारों चरणों के पूर्वाक्षर 
जोड़ने से । 


( १३७ ) 


प्रति निलज्ञ कहि कौन गसिका | 
कौन सुनि नादहि भंगा । कुरंग । 
काम अध कहि कौन कुंजर । 
कौन के देषत डरिए | पन्नग । 
इरिजन त्यागत कौन कलेस । 
फौन पाएँ ते' सरिए | मोहुरो । 
कहि कौन घात जग में खे कनक । 
रसना को को देत वर | सारदा। 


अब सु दर हू पषि ट्याग के', 
नाम निरंजन लेह नर१ ॥ १ ॥ 
( घ ) काव्य-लक्ष ण और गयागण 


छप्पय छंद 
नख शिख शुद्ध कविच पढ़त अति नीको लगे । 
अग होन जे पढ़े सुतनत कपिजन उठि भगी ॥ 
अक्षर घटि घढ़ि हाइ पुडाचत नर ज्यों चन्ने | 
मात घटे बढ़ि कोइ सन्ो मतवारी हल्ले ॥ 
ओडेरर कांणरे से तुक अमिल अधेहीन अंधे यथा । 
कहि सुंदर हरिजस जीव है हरिजस विन सतत कहितथा।। २५) 





१--साम! ..आदि अक्षर 'पिनाक' आदि के मध्य से निकलते हैं । 
२-चवहगा, एक अ्ञँख से टेढा देखनेचा्ा । ३-काणा, एकाक्षी । ४- 
जीवनसूल है । श्मंतरस भगवदगुणाहुवाद वा म्रद्मविद्या ही काव्य का 
सुख्य शुण हा सकता है, ४ गारादि नहीं । 


( १३१८ ) 
माधेजी दै मगण यदैद्देश यगण फहिज्जे | 
रगण रामजी हाइ सगण स गलै रे सुलहिज्णै ॥| 
तगय कहें तारक्ष" जरात*॑ सु जगण कहावे | 
भूधर९ भणियें भगण नगण सुनि निगम * वतावै || 
हरिनाम सहित जे उच्चरहिं तिनकौं सुभगण घट्ठ हैं । 
यह भेद जके जाने नहीं सुदर ते नर सट्टू हैं॥२६॥ 
सप्तबार, बारहमास, बारह राशि नाम 
प्रगट दवाइ आदित्य सेम5 जब हृदये आवे। 
मगल्ल दशहू दिशा बुद्ध: तब ही ठहरावै ॥ 
बृहस्पति१" ब्रह्म खरूप शुक्र* * सब भाषत ऐसे । 
थावर जंगम** मध्य द्वेत भ्रम रहै सु कैसे ॥ 








१-'इद्मस्ति! अयमात्मा! का अनुवाद है। २-रमयतीति राम । 
३-स्चेव्यापक । ४-त्तारनेवाढा वा तारक मंत्र । €-जरा चुढ़ापा जिसमें 
नहीं भर्थात्‌ अजर--नित्य । ६-भूधर भगवान्‌ का नाम अथवा शेष 
(पि गछ ) । ७-वेद वा भगवान्‌ । भगवान्‌ वा देवता के नाम वा गुणमय 
जो छुंद्न हो उसमें गुण दोष नहीं साना जाता । ८-चंद्रनाडी की सिद्धि से 
सूय्यैनाही ( पि'गछा ) की सिद्धि हो अथवा शीतलछता शाति के द्वोने से 
ज्ञानरूपी सूस्य उदय हो । ६-जो सर्वन्न म॑गढमय ब्रह्म के मानता 
है वही चुद्ध - ज्ञानी है । १०-बृहस्पति भी “वीखें वे ब्रह्म' ऐेसा कहता, 
है। ११-शुक्र - शुक्ताचाय वा वीय' । कया देवता क्‍या दानव दोनों 
के ही गुरु बह्म का स्वरूप सर्व खल्विद' ब्रह्म! ऐसा कहते है--यह भी 
अर्थ होता है। अथवा वे “धावर जंगम! इत्यादि वाक्य कहकर घहा 
की सर्वेब्यापकता बताते है । १२-जे पुरुष स्थावर को अनात्म कद्दते हैं से 


( १३८ ) 
है अति अगस्य अरु सुगम पुनि सद्गुरु विन कैसे लें । 
यह बारहि बार* विचार करि सप्त बार सुंदर कहें ॥२<॥ 
कार्त्तिक काटे कर्म सार्गयसिर यति यज्ञासार । 
पाष मिल्यों सतसंग माघ सब छाड़ी आसा ॥ 
फाल्गुण प्रफुलित अंग चैत्र सब चिंता भागी | 
वैशाधा अति फली जेठ निर्मेल सति जागी ॥ 
आषाढ़ भयो आलंद अति श्रावण स्रवति भ्रमी सदा | 
भाद्रव द्रवति परनझ् जदि अश्वनि शांति सुदर तदा ॥३०॥ 
. मीन खाद सौं देंध्यौँ मेष सारन कौं आयौ । 
बृषरे सूको तत्काल मिथुत्त करि काम बहायोौं ॥ 
कक रही उरमाहि सिंघआवती न जान्यौ 
कन्या चंचल भई ठुलत पअकतूल* उडान्यो ॥। 
वृश्चिक विकार विष डंक लगि, सु दर घन मिंतन भयौ । 
परि सकर न छाड़यों मूढ़ सति कु भ फ़ूटि नरतन गयौ ॥३ १॥ 





असम में हैं। कि'तु क्‍या स्थावर ओर क्या ज॑राम सब ही ब्रह्ममय हैं 
इनका भेद्‌ देखकर हंतभात्र नहीं छाना । 

4-बार बार (निर तर) भ्थवा वरे ही चरे। श्लागे पहुँचने की गस्य 
नहीं । वा वारों के नामों के विचारकर यह श्लेष काव्य बइनाया। 
२-जिज्ञासु । बारह महीनों में उत्तरोत्तर ज्ञानान्नति हुई से ही नाम में 
साधक होना दिखाते हैं। ३-हृप रूबूक् । ४-करक - कडक-- 
हिस्मत वा कसक--कमी । २#-संडी, ग्रावटा (यह शब्द सुंदरदासजी 
ने अपअरश करके लिखा है ) 


( १४० ) 


मन गयद | छप्पय 
मन गयद वलवंत तास के अंग दिपाऊँ। 
काम क्रोध अरु लोभ मोह चहूँ चग्न सुनाऊँ || 
मद मच्छर* है सीस सुंडि ठृष्णा सुडुलावे । 
द्वृंद दसन हैं प्रगट कल्पना कान इलावे।॥ 
पुनि दुविधा €ग देपत सदा पूछ प्रकृति पीछे फिरे । 
कद्दि सुंदर अकुत ज्ञान के पीलवान गुरु बसि करे ॥३२॥ 
च्यार श्रवस्था, च्यार वर्ण 
अत्यज देद्द स्थुल रक्त मल मृत्र रहे भरि। 
अस्थि मांस श्ररु मेद चमे आाच्छादित ऊपरि | 
शुद्र सुलिंग शरीर वासना बहु विधि जामह्ि । 
वैश्यहु कारण देह सकल व्यापार सु तामह्धि | 
यह ज्ञत्रिय साक्षी प्मात्मा तुरिय चढे' पद्दिचानिए | 
तुरिया अतीत ब्राह्मण वही सुंदर ब्रह्म बषानिए ॥३६॥ 
सप्त भूमिका 
प्रथम भूमिका श्रवन चित्त एकाग्रहि धारे। 
द्वितीय भूमिका मनन श्रवन करि अथे विचारे | 
तृतीय भूमिका निदिध्यात नीकी विधि करई । 
चतुर भूमि साक्षात्कार संशय सब हरई ॥ 
श्रव तार्सों कहिए त्रह्म बिंदु वर वरियान वरिष्ठ है । 
यह पंच पष्ठ अरु सप्तमी* भूमि भेद सुदर कहे ॥ श८ ॥ 


१-माहत्सय । २-सप्त व्याहृती सात लेकों (जगत्‌ वा अ्रस्ति मात्र 


( १४१ ) 


सुख दुख नींद अरूप जबह्िं आवै तब जानें। 
शोतहुँ उष्य अरूप लगे ते सव पहिचाने ॥ 
शब्द रू राग अरूप सुने तें जानें जाँहों। 
वायु हु व्योम अरूप प्रगट बाहरि प्ररु माँही॥ 
इच्धि भाँति अरूप अखंड है से कैसे करि जानिएँ१ | 
कहि सुदर चेतन आतमा यह निश्चय करि आनिए ॥३<॥ 
एक सत्य परखन्रह्म एक ते गनती गनिण। 
दस दस श्रार्गं एक एक सौ ताई” भनिए ॥ 
एकहि फोा विस्तार एक को अत न शअचे। 
आदि एक ही होइ अंत एकद्दि ठहरावै॥ 
ज्यों लूता तंत पसारि के वहुरि निगलि लूता रहै। 
यौं सुदर एक अनेक हो झओत वेद एके कहैर ॥४8०॥। 


के द्योततक वर्णों ) के साकेतिक रूप है । जिनके अवेश सार्ग-चार रूपवान्‌ 
और त्तीन अरूपवान्‌ परस्पर है उनका चर--वरियान ओर वरिष्ठ कहा है। 
उत्तरोत्तर उन्नत और सूक्ष्म है । 
१-रूपरहित अ्रनेक पदार्थ है जो हंद्वियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, 
बुद्धधादि से उनकी अ्रतीति होती है। इस ही प्रकार बुद्धि से परे 
जीवात्मा वा बद्म है से चुद्धि से ते प्रद्यत्त नहीं हा सकता उसका ज्ञान 
योगमार्ग से संभव है। उत्तरोत्तर उत्कांति इस ज्ञान में भी है जो “स्थूछा- 
रुघात न्याय” से सिद्ध होती हे । साइंस, विज्ञान, के घुरंघर 'हफ्सले? 
'दि डल! आदि ने भी इस दात का माना है । यही बात हमारे देश के 
मिछ्ुक साधु््ों तक के ज्ञात रही है। यहाँ की अध्यात्म विद्या की महिसा 
है। २-लूता (मकड़ी) का दृष्टंत उपनिषद और चहासूत्र भादि में ठैर 


( १४२ ) 
( छ ) अंतर्लापिक 


लक मारि क्षत्रिय प्रहारि इलधारि रहे कर । 
सहीपाल गापाल व्याल पुनि धाइ गहे वर ॥ 
मेघ अास घुनि प्यास नाश रुचि केवल वास जिहि । 
बुद्धतात इचुतात प्रगट जगतात जानि तिहिं॥ 
तुम सुनहु सकल पंडित शनी अधेष्ि कद्दे विचार करि। 
चत्वार शब्द सु दर बदत रामदेव-सारगहूरि* ॥ ४४३ ॥ 


(ज ) निगडबध 


अधर लगे जिन कद्दत वश फहि कौन आदि की। 
सब ही ते उत्कृष्ट कहा कहिए अनादि को ॥ 
कैन बत से आहि सकल ससारहि भाणजे। 
घटि बढि फेरि न द्वोइ नाम से। कद्दा फहावे।। 


ठौर ञ्राया है । यहां सृष्टि का विस्तार और उसका छय, एक से झनेक 
और पुन अनेक से एक--अन्वय व्यतिरेक--सुजन ओर संहार-- 
उत्पत्ति और नाश रूपेश--जानना । अ्सिद्ध ओक (यूनानी) दार्श- 
निक “अरस्तू! और 'अ्रफलातून' ने भी 'एक और तीन” ओऔर “एक से 
अनेक! की और “लै।टकर अनेक से एक” की ऐसी ही युक्तियां दी हैं । 

१>राम ७० (_ १ ) रामचंद्र, ( २) परशुरास, (३) बलराम | 
देव ६ (१) राजा, (२) भगवान्‌, ( ३ ) शिव (सप घारी) । सारण लू 
(१ )सोर, (२) परीशा, (३) भरा । हरि - ( १ ) चंद्रमा, 
(२ ) पवन, ( ३ ) विष्णु वा ब्रह्मा । गुनी >गुणी शुणवान्‌ पंडित 
अथवा गुनी + श्रथ'.. त्रिशुण अर्थ, तीन तीन श्रथ । 


( १४३ ) 
कहि संत मिले उपजै कह्दा दृढ करि गहिए कान कह्दि । 
अब मनसा वाचा कर्मना सु दर सजि परसानेंद हि ॥४प८ा॥। 
(रू ) चित्नकाव्य के वंघ 


(१ ) छत्रवंघरे । छप्पय छंद 
सुनहु अंक की झादि दशा इक विधि सुत केते । 
रस भोजन पुनि जान भनों योगागहि जेते ॥ 





१०प+र+सा+न+द' इन घअच्तरों में ओष्क्य 'पकार? प्रथम है 
पवर्ग में । फिर आगे का एक अक्षर 'रकार? जोड़ने से 'पर” हुआ जिसका 
अय परमात्मा | ऐसे ही 'रमा' 5 लक्ष्मी जे सबके प्रिय है और 
'परसा? ७ सुखसा + शोसा यह सी सबके भाती है। आगे 'परसान ८ 
नाप, तोल, असाण, परिसान--जे अटरछ हैं, घट बढ़ नहीं सकता । 
श्रत में 'परसानद' -- ब्रह्मानद्‌ जो सत और सद्ूगुरु की कृपा से मिलता 
है। इसी आनंद वा परमगति के इठ कर पकडना सिद्धों का काम है 
और दृढ़ता निश्चय का चोधक है सो 'हि! शब्द से लिया जा सकता 
है जे 'परमार्नद' शब्द के अत में हैं अर्थात्‌ परसानंद्‌ ही दृढ़ कर रखना 
चाहिए। 'परमानंद! शब्द से “नकार” के ऊपर का अनुसार छुंद के अर्थ 
घोला जायगा। >-अंक का आदि 'एक? चा 'पुका! है। विधिसुत ८ 
सनकादिक चार ओर रस छू है (भोजन चार प्रकार के भद्दय, भे।ज्य, 
लेहा, चाप्य )] येगांग---अष्ट अग येग के हैं। जज साभि --ब्रद्या, 
उसके कमल के दल, पत्र दश हैं। कंचन वाणी 5 बारह हुई। सुब॒न 
लेक चौदह है (सात ऊपर सात नीचे) । रभा की अचस्था सोल्लह वर्ष 
की । पुराण अ्रठारह | नंदन ८ पुत्र, उसके द्वाघ पांच के नख बीस 
हैं। 'दुशाइक' का अथे यह भी सुना है कि 'खुन' हु अंक का आदि 


( १४४ ) 


जलज नाभि दल बुक्कि हुई के कंचन वानी | 
सिरपि भवन के कही रंग बय किती वपानी ॥ 
जग मॉंहि जु प्रगट पुरान के नदन नप कर पग गने | 
सब साधन के सिरछत्र यह सु दर भजहु निरंजन || १ ॥ 
( २ ) नागपाश*? बंध। मनहर छद 
जनम सिरानो जाय भजन विमुख सठ। 
(देखे “सवैया” में उपदेश चितावनी छंद २८ ) | 
( थ ) “दशों दिशा” के सवैयो से 
[सुदरदासजी ने भारतवर्ष के बहुत से विभागों में भ्रमण किया धा, 
इस अमण का कुछ बृत्तात उन्होंने १० सवेयो में किखा है, उनमें से कुछ 
यहाँ उद्छत करते हैं । यह सबवेया आज तक कहीं मुद्धित नहीं हुए थे । ] 
छंद इद्व 
हिक्‍्क' लहैर दा नीर भी उत्तम हिक लद्दौर दा घाग सिराहे । 
हिक्क लद्दार दा चीर भी उत्तम दिक् छद्दार दा मेवा सिराहे ॥ 
हिक लहदौर दे हैं विरहीजन द्विक्क लाहार दे सेवग साए | 
कितक बात भल्ती लाहार दी तादिते सुदर देषने आए ॥ ४॥ 
व्रिच्छ न नीर न उत्तम चीर न देशन में गत देश है मारू । 
श्रर्थांत्‌ अक का चादि पहिले शून्य है। और दिशा भी शुन्‍्य हैं और 
एका पर शून्य धरने से दश होता है और एक पर एक श्र्थात्‌ आपस में 
मिलने वा छुड़ने से १ + १८८२ दो होते है । या दशाइक - दो का अर्थ 


हुआ से नहीं । सात 'सुदर भजहु निर जन! इसका छुृत्रबंघ ग्रंथ के 
भादि में दिया है । 


१-नाग्र-पाश का चित्र भी आदि में है। २-इक ८ एक । 


( १४५ ) 


पाँव मे गाषरू भुर्ट * गड़ें श्ररु आँष सैं आइ परे उड़ि बारू | 
रावरि छाछि पिवें सघ॑ कोइ सुताहि ते षाज रतेंघुरुऐे नारू । 

सु दरदास रहे जनि वैठि के बेगि करे चलिबे के! बिचारू ॥६॥ 
भूमि पवित्रहु लोग विचित्रहु रागरु रंग उठे तत ही ते' । 
उत्तम अन्न असन्न वसन्न प्रसक्ष हो मनन जु पत्त चही ते' ॥ 
प्रिच्छ अनेत रु चीर बहंत रु सु दर सत विराजत ही ते । 
नित्य सुफाल् पडे न दुकाल सु मालव देश मल सवही ते' ॥७॥ 
पूरब पबच्छिम उत्तर दच्छिन देश विदेश फिरे सब जानें | 
कफेतक गौस फतेपुर भाहि सु केतक द्यौस रहे डिंडवानें ॥ 
फेतक थौस रहे गुजरात उहाँहुँ कछू नदि आन्‍्यो है ठानें । 
से।च बिचारि के सु दरदास जु याहिते आन रहे कुरसाने ॥८॥ 
सुच्छि भ्रचार कछू त विचार सुमास छठें कबहूँ कस न्हाहीं | 
मूँड घुजावत बार परे गिरते सब झाटे मैं ओसनि जाहीं ॥ 

बेटी रु बेटन के मल धेववत वेसेहि द्वाथन सो प्न पाँही । 
सु'दरदास उदास भयी मन फ्हड़ नारि फतेपुर माही ॥ € ॥ 
कंद रु मूल भल्ते फल फूल सुरस्सरि कूल बनें जु पवित्तर । 
आधि न व्याधि उपाधि नहीं कछु तारि लगें ते हरे जमनुत्तर रे ॥ 
ज्ञान प्रकाश सदाहि निवास सुसु दरदास तरे भव दुस्तर ) 
गारषनाथ सराहि है जाहि सुजेग फे जोग भली दिश उत्तर ॥ १० 


ििधिलन्-जज-तः 


3-भरभूट । २-रतौघी रोग । ३-मन्वंत्त, दीघेकाल ( तक 
तारी >5 समाधि रूमी रहे ) ! 


चुन... 0. 


( १४४ ) 


जलज नामि दल बृमकि हुई के कचन वानी | 
निरपि भवन के कह्ौ रंग वय कित्ती वपानी |! 
जग माँहि जु प्रगट पुरान के नंदन नष कर पग गने | 
सब साधन के सिरछत्न यह सु दर भजहु निग्जन ॥ १ ॥ 
( २ ) नागपाश* बध । मनहर छद॒ 
जनम सिरानो जाय भजन विमुख सठ। 
(देखे। 'सवैया” सें उपदेश चितावनी छद २८ )॥ 
(ज ) “दशों दिशा” के सबेयो से 
[सुदरदासजी ने भारतवर्ष के बहुत से विभाग मे भ्रमण किया था, 
इस अमण का कुछ बृत्तात उन्‍होंने १० सवैयो में लिखा है, उनसे से कुछ 
यहां उद्छत करते है । यद्द सवैया 'आज तक कहीं मुद्धित नहीं हुए थे । ] 
छद इंदव 
हिफ्क' लहोर दा नीर भी उत्तम हिक ल्ठार दा घाग सिराहे | 
हिक्क लहदौर दा चौर भी उत्तम हिक्ष लद्दार दा मेचा सिराहे | 
हिक लह्दार दे हैं विरहीजन हिक्क ल्ाहार दे सेवग भाए | 
कितक वात भज्ती लाहैएर दी वाद्धिते सु'दर देषने आए ॥ ४ ॥ 
त्रिच्छ न नीर न उत्तम चीर न देशन में गत देश है मारू । 
अर्थात्‌ श्रक का ध्ादि पहिले शून्य हे । और दिशा भी शून्य है और 
एका पर शून्य धरने से दशा होता है और एक पर एक श्र्थात्‌ आ्रपस में 
मिलने वा छड़ने से $ + १८०२ दो द्ोते हैं । या दशाइक > दो का अर्थ 
हुआ से नहीं । सात 'सुदर भजहु निरंजन” इसका छन्नबघ अथ के 


आदि में दिया है । 
3-ताग-पाश का चित्र भी आदि में है। २-इक एक । 


( १४७ ) 


शिष्य के क्या समृद्धि प्रदान कर गए । धन्य ऐसे ग्रुरु ओर ऐसे शिष्या 
के जिन्होंने ब्रह्म-विद्या का पुष्कफकठ दान ससार के किया और अगाघ 
शिष्य-प्रेम ओर गुरु-भक्ति श्रकाशित की । ] 

इंदव छंद 
सौज* करी गुरुदेव दया करि शब्द सुनाइ* कह्मौ हरि नेरो । 
ज्यौं रवि के प्रगत्य निशजाव रेस दूरि किये भ्रम भाँ नि' अधेरी 
काइक वाइक मानस* हू करिहे गुरुदेवहि वदन * मेरी । 
सु'दरदास कहे कर जोरि जु दादू दयाल कौ हूँ नित चेरौ* ॥१॥ 
पूरण ब्रह्म विचार चिरंचर काम न क्रोव न लोभ न मेहर । 
श्रोत्र त्वचा रसना अरु धाणसु देखि कछ फहुँ नैनन मोह * ॥ 
ज्ञान खरूप अनूप निरूपण जासु गिरा सुनि मोइन मेोहै२९ | 
सु'दरदास कहे कर जारि जु दादू दयालदि मोर नमे।* * है ॥२॥ 
घीरजवंत अडिग्ग जितेंद्रिय निर्मेल ज्ञान गह्मयो हृढ आदू। 
शी सतेाष छमा जिनके घट ल्ागि रघह्यौ सु भ्रनाहद सादू ॥ 


३-मौज ( फारसी अ०) ८ छहर, हुलूर, आनेद | २-सर्घे अध्यात्म 
दीछाओं में मंत्र, शब्द, इंगित ही प्रथम प्रवेश का कारण होता है । 
नेरी « नीडा, निकट, प्रह्म हमारे भीतर है, दूर हाँ ठने की आवश्यकता 
नहीं, यही दादूजी का चरम सिद्धात घा। ३-मिट जाती है जैसे । 
४-माज कर ++ दूर करके । <-कायिक, वाचिक, सानसिक । ६-चेंदुनीय 
आथवा गुरु के अयथे वंदून नमस्कार। ७-यहाँ नित ( नित्य वा नियत 
शब्द आने से चरो शब्द के अ्रध में विशेषता आ गई है । सदा दास । 
८-मोह है ( सेज्ा )  $-मेद को प्राप्त ( नहीं ) होवे ॥ १०-नसन 
अर्थात्‌ दसन हुआ है। ३६-नमस्कार है। 


सुंदर विज्लास 


सवेयासा 
अथ र 


[ “सवैय्रा” अंथ के संबंध की बाते विशेषतया भूमिझा में लिख 
दी गई हैं। स्वामी सुंदरदापजी की कविता का यह अध शिरोमणि 
झौर इससे उत्तर कर 'ज्ञानसमुद्र! दे । क्‍या काव्यद्टा और क्या ज्ञान 
की शैली, जिस माधुय्य ओर भोज आदि युर्थों के समारोह से इन दोनों 
अंथ-रलों में वर्णित है वैसे भापा-साहित्य भर में स्थाद्‌ कठिनाई ही से 
किसी श्रन्य ग्'थ से मिले । इस सार? में हम उन छंदों को छाटिऋर 
रखते है जो क्‍या दादूपंथियों में और क्या सर्घ साधारण काच्यप्रेमी 
ओऔर क्लानरसिकों में प्रसिद्ध या प्रियतर हैं या श्रचल्ित या आय कंठस्थ 
किए जात हैं अथवा जो हमारी बुद्धि में कितने ही कारणों से चुने जाने 
के योग्य प्रतीत हुए हैं । ] 


( ९ ) गुरु देव के! अंग 


[ इस श्ँग के छंदों के पढ़कर प्रतीत होगा कि पढ़िले समये। में 
गुरु-भक्ति कैसी हुआ करती थी । हमारे जान भारतवर्ष की बढ़ी गहन 
विद्याओं और विशेषत. अध्यात्सविद्याओं की उन्नति का सूछ कारण 
यह गुरु-भक्ति ही रही होगी। सुद्रदासजी बचपन ही से दादूजी के 
शिष्य हुए थे, तघ भी उनकी गयग्राठू भुरु-भक्ति को देखने से उनके 

-चित्त और बुद्धि का कैसा अच्छा श्रजुमान हो जाता है। वास्तव में खामी 
ने गुरु की कृपा का फल पा लिया था । “दुयात्ु' की दयालुता भी इससे 
भक्ती भाति प्रगट हो जाती है कि थोड़े ही दिनों में अपने एक बाढ॒क 


( १४७ ) 


व्यापक ब्रह्म विचार अ्रखंडित द्वेव उपाधि सबै जिनि टारी । 
शब्द सुनाय संदेह मिटावत सु दर वा गुरु की वलिद्दारी ॥८॥ 
पूरण त्रह्म चचाय दिया जिनि एक पअ्र्ंडित व्यापक सारे। 
रागरु दोष करे अ्रव कौन सौं जाइ है मूल सेई सब डारे ॥ 
सेशय सौक सिस्यों सन कौ सच तत्व विचार कह्मा निरघारे । 
सुंदर सुद्ध किए मल्न धोइ सु है गुरु का उर ध्यान हमारे ॥ख्। 
ज्यों कपरा दरजी गहि व्योंतत काप्ठहि कौं वढ़ई कसि* आने । 
कंचन को जु सुनार कसे पुनि लोह को घाद* लुह्ारहि जानें ॥ 
पांहन कौ कसि लेत सिलावट पात्र कुम्हार के हाथ निपाने रे । 
तैसै' हि शिष्य कसे गुरुद्देवजु सु दरदास ववै' सन माने ॥१०॥ 
मनहर छंद 

शत्रु ही न मित्र कोऊ जाओ सव हैं समान, 

देह का ममत्व छांडे आतमा ही राम हैं। 

प्रौरक उपाधि जाके कहवहेूँ न देषियत, 

सुख के समुद्र में रहत आठों जाम हैं॥ 

ऋद्धि भ्ररु सिद्धि जाके हाथ जारि आगे परी, 

सुंदर कहदत ताके सव हो गुल्लाम हैं। 

अधिक प्रशंसा हम कैसे' करि कद्दि सके, 

ऐसे गुरु देव का हसारे जु प्रनाम हैं ॥ ११ ॥ 

घ्छ छठ ध्छि पड रघ्ठ 


३-कसौटी पर घरकर, भरता बुरा परखकर ।_ +-डौल, गढ़ने का 
ढंग । ३-घने, लिपकर तैयार हो । 


( १४८ ) 


भेष न पच्छ निरतर लच्छ जु और नहीं फछु वाद विवादू। 
ये सब छच्छन हैं जिन माहि सुसु दर के उर है गुरु दादू ॥३॥ 
सैजल में बह्ि जात हुते जिनि काढि लिए अपने कर आदू। 
और संदेह मिटाय दियौ खब काननि टेर सुनाई के नावू ॥ 
पूरण ब्रह्म प्रकास किया पुनि छूटि गया यह वाद विवादू । 
ऐसी कृपा जु करी हम ऊपर सु'दर के डर है गुरु दादू ॥४॥ 
फीउक गोरख फो गुरु थापत फाउक दत्त) दि्ंवर शआदू । 
“४ क्राउक कंथररे काउक भरथर रे कोउ फवीर का राखत नादू ॥ 
कोड कहे दरदास* हमार जु थों करि ठानत वाद विवादू। 
पर ते! संत सबै सिर ऊपर सु'दर की उर है गुरु दादू ॥५॥ 
डँः के च शक 
जोगी कहें गुरु जैन कहें गुरु बोध कहें गुरु जंगम* माने । 
भक्त कहें गुरु न्‍्यासी* कहें वनवासी कहें गुरु और बखाने ॥ 
शेष० कहें गुरु साफीः कहें गुरु याही ते सु दर द्वोत हराने । 
बाहु कहें गुरु बाहु कहें गुरु है शुरु सेई सबे अ्रम सानें ॥७ 
से गुरुदेव लिपै न छिपे फछु सत्व रजो तम ताप निवारी 
इंद्रिय देह सषा: करि जानत सीतलता समता उर धारी ॥ 
१-दत्तान्नेय योगीभ्वर दिगबर योगियों के पथ के आदि आचार्ण 
२-कंधरनाथ येगी । ३-भत्‌ नाथ असिद्ध सत्‌ हरि राजाजी योगी हु! 
४-यह हरिदास निर जनी डि डवाने (मारवाड़) में हुए, दादूजी के शि 
थे। फिर कबीर पथ में हो गए और भिन्न पथ चढाया । <-योगियों 


एक पथ जो लि गपूजक और न दीसेवक है । ६-संन्यासी । ७ मुसक 
घममे का आचाय्ये। ८-सुसलमानी वेदांत का अ्रनुयायी । $-मिथ्य 





( १५१ ) 


अ्रमहू को नाश नाहिं संशय रहतु है। 
गुरु बिन वाट साहिं कौड़ी विन हाट नाहिं१, 
सुदर प्रगट लोक वेद यौं कहतु है॥१५॥ 
पढ़े कै न बैठो पास अषिर न वाँचि सके, 
विनहि पढे ते' केसे! आझावव है फारसी। 
जाहरी फे मिलें विव परष न जाने कोइ, 
इहाथ नग लिए' फिरे संशे नहिं टारसी ॥ 
चेद न मिल्‍यो कोऊ बूँटी का बताइ देत, 
सेद बिन्तु पाए वाके श्ौषद है छारसी। 
सुंदर कहत मुख रंचहूँ न देष्यो जाइ, 
शुरु बिन ज्ञान ज्यों अँधेरे मांहिं आरसी ॥ १६ 


कर मु कर रे 


गुरु चात गुरु मात गुरु वंधु निज गात, 
गुरु देव नवसिख सकल संँवारो है। 
गुरु दिए दिव्य नैंन गुरु दिए मुख बेन, 
गुरु देव श्रवन दे सबच्द हू उचाणोौं है॥ 
शुरु दिए द्वाथ पाँव गुरु दियों शीस साथ, 
गुस देव पिंड साँदि ग्रान आइ डासों है । 
सुंदर कहत शुरू देवजू क्ृृपाक्ष होइ, 





१- हाट बाद! और “कीड़ी विन हाट! ये लेक-श्र्‌ तिया है। इसी 
प्रकार अनेक कहावतें और सुहाविरे “सबैया” अंध से हैं। 


( १५० ) 


काहू सो न रोप फाहू सो न राग देप, 
काहू सो न बैरभाव काहू की न घात है। 
काहू सौं न वकबाद काहू सों नहीं विषाद, 
फाहू सौं न संग न ते कोऊ पक्तपात है।। 
काहू सौँ न दुष्ट वैन काहू सौं न लैन दैन, 
प्रह्य कौ विचार कछु और न सुदात है | 
सुदर कहत साई ईसनि कौ महद्दा इस, 
सेई गुरु देव जाके दूसरी न बात है॥ १३॥ 
लोह कौ ज्यां पारस पषान हू पल्चटि लेत, 
कंचन छुवत होइ जग में प्रमानिए' | 
दुम को ज्यों चंदनहु पल्तनटि लगाई बास, 
आपुके समान ताके शीतलता आझानिए" ॥ 
कीट कौ ज्यों श्रगहु पक्षटि के करत भंग, 
सेठ उ्डि ज्ञाइ ताता झ्चिरज सानिए | 
सुंदर कद्दव यह सगरे प्रसिद्ध बात, 
सद्य शिष्य पलटे सुसद्य गुरु जानिए' ॥ १४ ॥ 
गुरु बिन ज्ञान नाहीं गुरु बिन ध्यान नाहों, 
गुरु बिन प्रात्मा विचार ना लह॒तु है। 
गुरु बिन प्रेम नाहि गुरु बिन प्रीति नाहिं, 
गुरु बिच शीलहू संतेष ना गहतु है॥ 
गुरु बिनप्यासः नाहिंबुद्धि कौ प्रकास नाहिं, 


१-ज्ञान और मुक्ति की इच्छा, जिज्ञासुता--मुमुछुता । 


( ऐसी कील सेंट गुरुदेव आगे राषिए ) 

चिंतामनि पारस कलपतरु कामघेनु, 

शौरऊ पनेक निधि वारि वारि नाषिए। 

जेोई कछु देषिणए सु सकल विनासवंत, 

बुद्धि सैं विचार करि वहु अभिलाषिए ॥ 

ताते” अब सन वच क्रम करि कर जोरि, 

सुंदर कहत सीस मेल्हि दीन भाषिए। 

धहुत प्रकार दीनों छ्ोक सब सोधे हम, 

ऐसी कौन सेंट शुरुदेव आगे राषिए ॥ २३॥ 
्ः न रै मु 

जेगी जैन जंगस संन्‍्यासी बनवासी बोघ, 

ओऔर फोाऊ सेष पच्छ सब भ्रम सान्‍्यौ? है। 

तापस ऋषीसुर सुनीसुर कबीसुर ऊ, 

सबनि को मत देषि तत पहिचान्यों है॥ 

वेदसार तंत्रसपर सम्ृति पुरान सार, 

ग्रधनि के सार सोई हदे सांहि आन्यौ* है। 

सुंदर कहत कछु सहिमा कद्दी न जाइ, 

ऐसे। शुरुदेव दादू सेरे सन मान्‍्यो है॥ २६ ॥ 


२ "तू र+ 


३-तोड़ा है, निवारण किया है। २-लाए हैं। 


( १५२ ) 
फेरि घाट घरि करि मोहिं निसतारपों है" ॥ १<॥ 


भूमि हू की रेलु की ते संख्या काऊ कहत हैं 
भार हु अठारा द्रुम तिनके जे पात हं। 
मेघनि की संख्या साऊझ ऋषिनि कंद्दी विचारि, 
बुंदनि की संख्या तेऊक आइके बिल्ात हैं ॥ 
तारनि की संख्या सेऊ कही है पुरान साहिं, 
शेमनि की संख्या पुनि जितनेक गात हैं । 
सु'दर जहाँ लौं जंत सब ही को द्वोत अंत, 
गुरु के भ्रनत गुन कापे कहे जात हैं॥२१॥ 
(गुरु की तै। सहिसा अधिक है गोविंद ते”) 
गेबिंद्‌ के किए जीव जात ,हैं रसातल कौं, 
गुरु उपदेश सु ता छूटे जम फद ते । 
गोविंद के किए जीव बस परे कमेनि के, 
गुरु फे निवाजे सो फिरत हैं स्वछंद ते ॥ 
गोविंद के किए जीव बूडव भौसागर में, 
सुदर कहत गुरु काढे दुख द्वंद ते। 
और हु कहाँ लॉ कछु सुख ते' कहें बनाइ, 
गुरु की ता महिमा अधिक है गोविंद ते ॥ २२॥ 





-. +जजैसे द्विजातियों में द्विजन्मा होने का अथ है चैसे ही गुरु से 
शिष्यता में घटातर होने में है । ज्ञान की दीघछ्षा से मनुष्य फी काया 
पढट दे। जाती है । 


( १४५५ ) 


है गुनहगार* भी ग़ुनद्ट ही करत है, 
घाइगा मार तब फिरे शेता॥ 
जिन तुझे घाक सौं अजब पैदा किया, 
तू' उसे क्‍यों फरामेोशरे होता। 
दास सु दर कद्दे सरम तब ही रहे, 
हकक्‍क तू” हक तू बोलि तेतता ॥ २॥ 
(भी ठुद्दी भी तुद्दी वोलि तूती) 
आबरे की बूँद घौजूद पैदा किया, 
नैन मुख नासिका करि सेजूती९ । 
ख्याल ऐसा करे उह्ी लीए फिरे, 
जागि के देखि क्‍या करे सूती ॥ 
भूलि उस षससर को काम तै' क्‍या किया, 
वेगि दे यादि करि मरि निपूती | 
दास सु दर कहे सर्व सुख ते लहै, 
भी तुही मी तुदही वाोलि तूती ॥ ३॥ 
( एक तूं एक तूं वोलि मैंनां ) 
अव्वल उस्ताद के कदम की षाक हो, 
हिरस* घुगुजार० सथध छोड़ि फैनान । 
३-पापी । २-भूछता । ३-पानी (वीय) । ४-संयुक्त | बनीठनी । 
ई-मालिक आर पति स्त्री के उलाहना देने में कड़ा शब्द है गाली के वरा- 
यर तथा सत्य भी है कि ईश्वर से मालिक के भूली। ६-हिसे -- कामना, 


इच्छा, लोभ । ०-बुगुजार ८ छोड़ ठे । ८-फेनपि'ड ८ मिथ्या वस्तुओं 
का अथवा गमीण भापा में फेन ७ मिथ्या कर्म । 


| ( १४४ ) 


( २ ) उपदेशचितावनी' के अंग 
इंसाल छंद * 

( राम हरि राम हरि वोलि सूबा ) 
ते सह्दी! चतुर तू जानरे परवीन पति, 
परे जनि पिंजरे" मोह कूवा। 
पाइ उत्तम जनम लाइ* ले चपल भन, 
गाइ गोविंद ग़ुन जीति जूवा।॥। 
आपु ही आपु अज्ञान नलिनी* बध्यों, 
बिना प्रभु विमुख के वेर मूवा” । 
दास सु दर कहद्दे परम पद तै।ए लहै, 
राम हरि रास हरि बोलि सूवा॥ १ ॥ 

( हकक्‍्क तू हकक्‍क तू वेकलि तेतता: ) 
नफ्ख* “शैतान कौ श्रापुनी कैद करि, 
कया दुनी मैं फिरे षाइ गोता। 


३-चिताने--चैतन्यता उपजानेवारा । कोई काई लि तामणि लिखते 
हैँ से अशुद्ध है । ##३७ मात्रा का । २० + १७,२० पर यतति। मात्रा 
छंद । २-इसका संबंध--“चतुर तो तू सही? (ठीक खण) पर॑तु जान 
(बुक कर) 'पिजरे मत पर! । ३-छापे की पुस्तको में 'तू जान! का 
“सुजान? देकर पाठ अष्ट कर दिया जिससे छुद भंग अछग हुआ । 
४-किसी किसी प्रति में पजरे पाठ है सो शुद्धता में ठीक है। 
र-पकड़। ६-सूवे का नलिनी ( नाछिका ) पर अपने पर्जो से 
लूथकना भ्रसिद्ध है। ७-मरा इसलिये फिर जन्मा। झ-निश्चय ही 
जब ता । ६-हक्ष सत्य इंश्वर । “हक्क तू? ( हक्क तू ) ऐसा शब्द 
- तोतों को श्राय सुसलमान पढ़ाते हैं। और भी तुषी “नवीजी? 
आंदि सी। १०-अहंकार रूपी शैतान ( महाशत्र )। 





( १५४ ) 


है गुनहगार' भी ग़ुनह ही फरत है, 
घाइगा सार तब फिरे रोता ॥ 
जिन तुझे षाक सौं भ्रजब पैदा किया, 
तू' उसे क्‍यों फरासाशर होता। 
दास सु दर कद्दे सरम तब ही रहे, 
हकक्‍क तू" हक तू' बोलि तोता ॥ २ ॥ 
(भी तुद्दी मी तुद्दी बोलि तूती) 
आबरे की दूँद भौजूद पैदा किया, 
नेन मुख नासिका करि संजूती* । 
ख्याल ऐसा करे उह्दी लीए फिर, 
जागि के देखि क्‍या करे सूती ॥ 
भूलि उस पससर को कास तै' क्‍या किया, 
वेगि दे यादि करि मरि निपूती। 
दास सु'दर कहे सर्व सुख ते लहे, 
भी तुही भी तुद्दी बात्षि तूती ॥ ३॥ 
( एक तूं एक तूं बोलि मैंनां ) 
अव्वल उस्ताद के कदम की पाक दो, 
हिरस< बुगुजार” सब छोाड़ि फैनान । 
१-पापी । २-सूछता । ३-पानी (वीय) । ४-सेयुक्त । बनीठनी । 
६-मालिक और पति स्त्री के उलाहना देने में कट्टा शब्द है गाली के बरा- 
बर तथा सत्य भी है कि ईश्वर से मालिक को भूली। ६-द्विसे -- कामना, 


इच्छा, छोम । ७-चुगुजार ८ छोड़ दे । ८-फेनपि ड र मिथ्या वस्तुओं 
का अथवा आमीण सापा में फेन ७ मिथ्या कर्म । 


( १५६ ) 


यार दिलददार दिल मांद्िि तूं याद कर, 

है तुको पास तू देपि नैना।॥ 

जान का जान* है जिंद का जिद है, 

है सपुन का सपुनरे कछु समुक्ति सैनां | 

दास सु'दर कहे सकल घट मैं रहे, 

एक तू एक तू बोलि मैंना ॥ ४॥ 
मनहर छद॒ 

बार बार कह्यो तेहि सावधान क्‍यों न होहि, 

ममता की सेठ सिर काहे को धघरतु है। 

मेरौ धन मेरों धाम मेरी सुत मेरी वास, 

मेरे पशु मेरी ग्राम भूल्यो यों फिरतु है।॥ 

तू तै। भयो बावरी बिकाइ गई बुद्धि तेरी, 

ऐसे अंध कूप गृह ता तूं परतु है। 

सु'दर कहत ताहि नेक हूँ न आये लाज, 

काज कौ बिगारि के अ्रकाज क्यों करतु है| ६ ॥ 

तेरे तै को पेच परी गॉठि अति घुरि गई, 

ब्रह्मा आइ छोरे क्यों हविं छूटत न जबहू। 

_ तेल सां मिजाइ करि चोथरा लपेट राषै, 

कूकर की पूछ सूधी होइ नहीं तबहू ॥ 





१-जश्ञानी--जाननेवारा, जीव। २-जीव । भूत । _३-बात । 
भेद की बात । 


( १५७ ) 


सासू देत सीष बहू कीरी को गनति जाइ, 
कहत कहव दिन बीत गद्यो सवह। 
सुदर भज्ञान ऐसी छाड़नों नहिं अमिमान, 
निकसत प्रान ल्षै चेत्यो नहि कवहू ॥ ७॥ 
बालू सांहि तेन्न नहिं निकसत काहू विधि, 
पाथर न भीजे बहु परषत घन' है। 
पानी के सथे' ते कहुँ घीव नहिं पाइयत, 
कफूकस के कूटे” नहिं. निकसत कन है ॥ 
सूल्य कूं सूठो भरे तें हाथ न परत कछु, 
ऊसर के बाहें कहाँ उपजत पश्रन है । 
उपदेश औषध कवन विधि लागे ताहि, 
सुदर अखाध्य रोग भयौ जाके मन है॥८॥ 
बारू के मंदिर मांहि वैठि रह्षौ थिर होह, 
राषत है जीवने की आसा फेऊ दिन का । 
पल॒ पल छीजत घटत जात घरी घरी, 
बिनसत वार कट्दा पवरि न छिन की ॥ 
करत उपाह भूठे लैनदैन पान पान, 
सूसा इत उत फिरे ताकि रही सिनकीर | 
सुंदर फट्दत मेरी मेरी करि भूल्यौँ सठ, 
चंचल चपत्त साया भई किन किन कौ ॥ १०॥ 
घरी घरी घटत छीजत जात छिन छिन, 


१-मेघ । बादुछ । २-विली । 


५ (ए२०७/ 


भीजत ही गरि जात माटी कौसी ढंत् दै। 

मुकति के द्वारे आइ* सावधान क्यों न द्वोहदि, 

बार वार चढ़त न त्रिया कौ सो तेल दै।॥ 

करि ले सुक्रित हरि भजन अखंड उर, 

याही मैं अंतररे परे यार्म ब्रह्म मेल है। 

सनुष जनस यह जीति भावे द्वारि पझब, 

सुंदर कद्दत यार्में जुबा कौ सी पेल्ल है ॥ १३॥ 

जेवन कौ गयौ राज औरररे सब भयौ साज, 

आपुनि दुद्दाई फेरि दमामे वजाया* है 

लकुटी हृथ्यार लिए नेनन की ढालि* दिए, 

सेत वार भए ताकौ तंबू से तलायौ है।॥ 

दसन गए सु मानों दरवान दूर कीए, 

जौंगरी ९ परी सु औरे विछौना विछायो है। 

सीस कर कपत सु सुदर निकारपो “रिपु, 

देषत ही देषत बुढ़ापा देरि आयो है।॥ १४ ॥ 

इंदव छंद 

पाइ अमेलिऋ देह इश्ठै नर क्‍यों न विचार करे दिल अंदर । 
फामहु क्रोधहु लोभह मेहहु लूटत हैं दसहूँ दिसि द्व दर" ॥ 
मनुष्य देह पाकर । *न्‍अह्ष से दूरी । झशे-अन्य भिक्े । 
४-नक्कारा बजा चुका। &-अंधा हो गया। भाख की ढकनी 
ढारू सी है से| ही ढाल हो गई । जैसे ठाल आगे आने से आगे कुछ 


नहीं दिखाई देता । ६-जरी, छ॒री, बुढ़ापे से सिमरी खाल । ७-हुद 
सचा कर! आदर” अलुप्राप्त मानें तो 'सखुदर' को “स्वंद्र' पढ़ें। 


( १५४ ) 


तू भ्रब वंछत है सुरलोकहि कालहु पाय परे सु पुरंदर। 
छाडि कबुद्धि सुतुद्धि ह॒दे घरि प्रातमराम भजे किन सुदर*॥१णा 
इद्विनि के सुख मानत है सठ या हित ते वहुतै दुख पावै । 
ज्यों जल मैं कप मांसहि लोलत खाद वध्यों जल बाहरि आवे ॥ 
ज्यौं कपि मूठि न' छाडत है रसना वसि बंदि परयो बिल्ललावै । 
सुदर क्‍यों पहिले न ससारत जो गुर षाई सुकान बिधावै ॥१८॥ 
देषत के नर दीसत है परि लच्छन ते! पशु फे सब ही हैं । 
वेक्त चालत पीवत षात सुवे घर वे बन जात सही हैं॥ 
प्रात गए रजनी फिरि आवत सुंदर यां नित भारवही हैं । 
और ते लच्छन आइ मिले सब एक कमी सिर सिंग नहीं हैं ।२१॥ 
तूं ठगि के धन और कोरे ल्यावत तेरेड तै। घर श्रौरइ फोरे। 
आगि लगे सव ही जरि जाय सु तू दमरी दमरी करि जोर ॥ 
हाकिम की ढर नाहिंन सूभत सु दर एकहि बार निचोरे। 
तू परचे नहिं श्रापुन षाइसु तेरिद्दि चातुरि तोहि ले बारे ॥२५॥ 
सनहर छंद 
करत प्रपंच इनि पंचनि के बस परौ, 
परदारा रत सै» न प्रानत बुराई का। 

$-इससें झाउ भगण (5॥) होने से २४ अक्षर किरीट सवैया है, 
इंदव नहीं। आगे $पआदि संख्या के छुंद इंद्व ही है । २--सटकी 
में खाने के।छालच से बंदर ने हाय डाला कि फंदे से हाथ फँस गया। 
(देखे 'पंचे'द्विय चरित्र” का उपदेश ३) | ३--पर्दा इंदव के रूत्णालु- 


सार इस वर्ण होना था पर तु सु ददासजी प्रायः गण नियम नहीं 
निबाहते | ४---सय, डर ! 


( १६० ) 


परधन हरे परजीव की करत घाव, 

सद्य मास पाइ लव लेश न भक्ताई की | 
होइगा। हिसाव तब मुख तें न भाव ज्वाव, 
सुदर कहत लेपा लेत राई राई कीा। 

इहॉ ते किए विलास जम की न तोहि त्रास, 

उह्दों ता न हेहे कछु राज पोापांबाई* का ॥ २६ ॥ 
दुनिया को दारता है औरति का लौरता' है, 
अजूदरे का मारता है वटाही सराईश का। 

मुरगी की मेंसता है वकरी को रोसवा* है, 

गरीब के पेोसता है वेमिहर«* गाइ का।॥ 
जुल्म का करता है घनी सै। न डरता है, 
देजपष की मरता हे षजाना बल्लाइ का। 
हाइगा छिसाब तब आवैगा न ज्वाब कछु, 
सुदर कहत गशुनहगार है पघुदाइ का॥ २७॥ 
कर कर आये" जब षर षर काठ्यो नार,5८ 

भर भर बाज्यों ढोल घर घर जान्यो है। 

दर दर दैौसौ जाइ नर नर श्आागे दीन, 

बर बर बकत न नेक अल्सान्यो है।। 





१-पेछ का राज । २-छडता है। ३-शरीर, काया। ४- 
संसाररूपी सराय का मुसाकिर। £-सार खाता है। ६-शन्रु । 
७-पूर्ण जन्म के कर्म करके यहा जन्म लिया | ८-नाग (बच्चे की नामि 
का नाल ) काटा अर्थात्‌ सब जन्मक्रिया हुई;। | 


सर सर सोधै घन चर तर तोरे पात,* 

जर जर काटत अधिक सोद मान्‍्यो है। 

फर फर फूल्यौ फिरे डर डरपे न मूढ, 

हर हर हँसत न सुदर सकानयो है॥ रप८॥ 
जनस सिरानो* जाय भजन विमुख सठ, 
काहे कौं भवत्तरे कूप बिल सीच मरिहदे। 
गहंत अविद्या जानि शुक् नलिनी ज्यों मूढ़, 
करम विकरस करत नहिं. डरिहे॥ 
श्रापुहि तें जात अंध नरकनि बार चार, 
अजहूँ न शंक मन मांहि अब करिददे। 
दुख कौ समूह अवलेकि के न त्रास होइ, 
खुदर कहत नर नागपासि१ परिहे ॥२७॥ 


( ३ ) काल चितावनी के शन 
8 दव छंद 
तें दिन चारि विराम लिये। सठ तेरे कहें कछु हो गइ तेरी । 
जैसहिं बाप ददा गए छाड़ि सु तैसहिं तूं तजि है पत्न फेरी ॥ 


१-जैसे रोंछ से पत्ता तोडकर सरोश बनाया जाता है ! २-बीता 
जाता है। ३-घर--शरीर वा संसार | ४-यह छुंद चित्रकाज्य की रीति 
से नागवध रूप सें आता है। लिसित प्राचीन पुस्तक में सुदरदासजी 
ने अपने हाथ से यह चित्र चनाया ऐै। इसी से यहाँ भी दिया है। 
नाग्रपाश प्राचीन काल में एक महाअखल्र होता था जिसने बड़े बचे योद्धा 
वाचे जाते थे। यह संसार सी चैसा ही यंघन है । 


सु-++११ 





५६५५ / 


मारिद्दै काल चपेटि श्रचानक होइ घरीक में राप की ढेरी | 
सुदर लै न चले कछ सग सु भूलि कद्दे नर मेरि दि मेरी ॥ ३॥ 
के यह देह जराइ के छार किया कि किया कि किया कि किया है । 
के यह देह जिर्मी महिं पेदि दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥ 
के यह देह रहै दिन चारि जिया कि जिया कि जिया कि जिया है । 
सु दर काल अ्रचानक झाइ छया कि लिया कि लिया कि लिया है* ४ 
तू कछु और विचारत है नर तेरी विचार धरपौ हि रहेगे। 
कोटि उपाय करे धन के द्वित भाग लिष्यो तितनादि लहैगे।॥ 
सार कि सॉक्त घड़ी पल माफ सु काल अचानक आइ गह्ठैगा। 
राम भज्यौ न कियौ कछु सुकृत सु दर यों पछिताइ कहैगे। ॥ ७ ॥ 
से।इ रह्मौ कह्दा गाफिल्न है करि तै सिर ऊपर काल दहारें | 
घामस धूमस लागि रहौ सठ झाय अचानक तोहि पछारे ॥ 
ज्यौं बन मैं मग कूदत फॉदत चित्रकरे लै नख सं उर फारे। 
सु दर काल ढरे जिद्दि कै ढर ता प्रभु की कहि क्यों न से भारे ॥१०॥ 


सनहर छद 


करत करत घंध कछुब न जाने अंघ, 
झावत निकट दिन आगिली चपाकि दैष । 





३-क्रिया की घुनरुक्ति कालक्रम और फल निश्चय के दिखाने को है । 
२-रजना करै। ३-चीता । ४-फट---अचानक बिजली की नाई। 
है! शब्द रज्वाड़ी भाषा सें क्रियाविशेषश होता है जिसका अथे कर के 
होता है। इसका दूसरा रूप देनी? भी होता है, जैसे, 'रूठदेणी! । 


( १६३ ) 


जैसे बाज तीतर को दाबत अचानचक, 
जैसे बक मछरी का लीलत ल्पाकि दे* || 
जैसे मक्तिका की घात मकरि करत आइ, 
जैसे सॉप सूषक को असत गपाकि दे? । 
चेत रे अचेत नर सुंदर सॉँसारि रास, 
ऐसे तेहि काल आइ लेइगा टपाकि देरे ॥ १४ ॥ 
मेरे देह मेरे गेह मेरे परिवार सब, 
मेरे धन माल में ते वहु विधि भारी हों । 
मेरे सब सेवक हुकम काऊ मेटे नाहिं, 
मेरी जुत॒ती का मैं ते अधिक पियारे है ॥ 
मेरी वंस ऊँचे! मेरे बाप दादा ऐसे भए, 
करत बड़ाई में तो जगत उजारी है।। 
सुदर कह्दत मेरी मेरी कर जानें सठ, 
ऐसे नहिं जानें में ते। फाल्नही को चारो दैं॥ १५॥ 
ऊठत बैठत काल जागत सोावत काजल, 
चलत फिरत काल काल वौर धस्यो है। 
कहव सुनत काल पातहू पिवत् फात्, 
काल ही के गाल महिं हर हर हँस्‍्ये। है | 


हु 
१-फप से निगले । २-एक सपटे में आस कर ल्ञे॥ ३>चट उठा 
लेगा यह अभिप्राय है। ४-हूं? को कहीं कहीं 'हों? भी कछिखा है। 
स्हें! का अथ पे भीहै। 


( १६४ ) 


तात मात बंधु फाल सुत दारा गृह काल, 
सकल छुट्दुंब काल कालजाल फस्‍्या है। 
सुंदर कद्दत एक राम विन सब काल, 
काल ही का कृच* कियो अत काल गस्या? है।। १७ ॥ 
वरषा भए तें जैसे वोलत भभीरीरे सुर, | 
पंडन४ परत कहूँ नेक हूँ न जानिए। 
जैसे पूगी घाजत अखेड सुर द्वोत पुनि, 
ताहू मैं न अंतर अनेक राग गानिए ॥ 
जैसे काऊ गुडी* की चढावत गगन माहिं, 
ताह की ते घुनि सुनि वैसे ही* बषानिए । 
सुदर कहत तैसें काल की प्रचंड वेग, 
रात" दिन घल्‍यो जाइ अचिरज मानिए ॥ २१॥ 
भूठे हाथी झूठे घारा भकूठे श्रागै क्ूठा देरा, 
भूठा बंध्या कूठा छाराः भ्रूठा राजा रानी है । 
झूठी काया भ्ूठी माया क्ूठा झूठे धंधे लाया, 





१-कसे---रचना । २-खाया। काल ही करता है, चही मारता 


है। ३-सींगरी, मिल्ली । ४-उदराव। #-कनकव्या । हुगडा जिसके 
घुँघरू बधिकर रात को चराग सहित चढा देते है । ६-छगातार शब्द्‌ 


७-रात दिन ही माने काले धोस्ते संकेतय्योतक है। भागवत 


में इनका काले धाले चूहे कर आयु काटने के कारण कहा है । _ ८- 
छोड़ा--झुक्त किया । सुक्ति भी मिथ्या भ्रम हे । 


( १६४ ) 


भूठा मृवा कूठा जाया भ्ूठी याकी वानी है ॥ 
झूठा सेब झूठा जागे भूूठा जूफ्े फूठा भागे, 
भूठा पीछे मूठ लागे* झूठे कूठी मानी है। 
झूठा लीया भ्ूण दीया भ्कूठा षाया कक्ूठा पीया , 
झूठा सैदा झूठे कीया ऐसा म्कूठा प्रानी है” ॥ २५॥ 
झूठ से। वँप्यै। है लाल? ताही तें प्रसत का, 
फाल विकराल व्यात्ञ खब ही को षात है। 
नदी फौ प्रवाह चल्‍्यों जात है समुद्र माहिं, 
पैसे जग काल ही के मुख में समात हैरे ॥ 
“देह का महत्व तातै' काल कौ सै सानत है, 
ज्ञान* उपजे" ते” वह काल हू विल्ात है। 
सुदर फकह्ठत परमह्म है खदा अखेंड, 
शादि मध्य अंत एक सोई ठदरात* है।॥ २६॥ 
इंदव छंद 
काल उपावत* काल षपावत* काल सिज्ञावत है गहि साटी । 
काल हलावत काल चलावत काल सिषावत है सब आँटी" ॥ 





“$-पीछा करे, अचुसरे । £ यह छुद सर्च दीर्घाच्री है जो चित्र 
काज्य का एक रूप है । २-प्यारा, पुत्र | ३-गीता में विरादू स्वरूप 
के वर्णन में “यघा नदीतनां वहचे<स्घुवेगा.” इत्यादि है। ४-क्षान की 
उत्पत्ति से कोई स्य नहीं। २-दिकू का असाव। ६-इपञात 
है, बनाता है। ७-नए करता है, लूप करता है। ८-चतुर 
इर्या, चक्कर । 


( १६६ ) 


फाल बुलावत* काल भुलावतर काल डुलावतरे है वन घाटी । 
सु'दर काल मिटे तब ही पुनि ब्रह्म विचार पढे जब पाटी १ ॥२७॥ 


( ४ ) देहात्मा विदेषह को श्र ग 
इंदव छंद 
मात पिता जुबती सुत बांधव ज्ञागत है सबकों अति प्यारी । 
लेग छुटंव परी द्वित राषत दोइ नहीं हमसे कह न्‍्यारो ॥ 
देह सनेह्ठ तदाँ लग जानहूँ वालत है मुख शब्द उचारो | 
खुदर चेतनि शक्ति गईं जब बेग कह्टे घर सांहि* लिकारी ॥३॥ 


मनहर छंद 
कौन भाँति फरतार किया है शरीर यह, 
पावक* फे मध्य देषै। पानी से जमावनों | 
नासिका श्रवन नेन वदन रसन बैन, 
हाथ पाँव शअ्रेग नलख शिख कौ बनावनों॥ 
झजव अनूप रूप चमक दमक ऊप७, 
सुदर सेोमित ञझति अधिक सुदहावर्नों। 





१-खैंचता है । २-आदि सत्य अवस्था का विस्मरण करा देता 
है। ३-कर्म के फेर में डालकर इतस्तत ले जाता है। ४-जैसे चट- 
शालू में घालक पढे चैसे|बाह्यावस्था से ही पढे । €-माहि---से, बाहर । 
६-जठराग्नि मे बिंदु का बढना और शरीर बनना ।  ७-ओप--- 
खघमक था शोभा | 


( १६७ ) 


जाही क्षन चेतना शकति जब लीन होइ, 
ताही क्षण लगत सबति को प्रमावनों ॥ ५॥ 
रज अरु वीरज कौ प्रधम सँयोग भयौ, 
चेतना शकति तब कौन भाँति झाई है। 
काऊ एक कहें वीज मध्य ही कियी प्रवेश, 
किनहूँक पंच मास पीछे के सुनाई है॥ 
देह फौ विजेग जब देषत ही होइ गयी, 
तव काऊ कहे। कहाँ जाइके समाई है। 
पंडित ऋषीखर . तपीखर सुनीखरऊ, 
सुदर कदहदत यह किनहूँ न पाई है* ॥ €॥ 
देह ते सुरूप तैलों जीालों है अरूप माहिं, 
सब फोऊ आदर करत सनमान है। 
टेढ़ी पाग बाँघि वार वार ही मरोरे मूँछ, 
वाँह उसकारेरे अति घरत गशुसान है॥ 
देस देस ही के लोग आइके' हजूर होहिं, 
वेठ कर तपत कहाबवे सुलतान है। 
सुदर कहत जब चेतना सकति गई, 
उहे देह ताकी काऊ मानत न आजनरे है॥ ११॥ 


बा 
राज लत + 


१-प्रद्द विषय केसा विचार करने के योग्य है से! पाठक स्वय ध्यान 
दे'। २-उकसावे, कुछ कुछ उठाने फिर सरोडे । ३-सैगद, आतंक । 


( १६८ ) 
(४) तुष्णा के स्ग 
इ दव छंद 
नैननि फी पल्लही पत्ष मैं क्षण शआ्राघ घरी घटिका जु गई है । 
जाम गयौ जुग जाम गयौ पुनि साँक़ गई तब राति भई है ॥ 
अआराज गई प्ररु काल्हि गई परसों तरसों कछु और ठई है । 
सु'दर ऐसे हि आयु गई रुष्णा दिन दह्वी दिन द्वोत नई है ॥ १ ॥ 
डुमिल्ा छद॒* 
कनद्दीं कन को विल्ञोल्ञात फिरे सठ जाचत है जनदी जन को । 
तनही तन को अति सोच करे नर पात रहै अनही अन को ॥॥ 
मन ही मन की दृध्णा# न मिटी पुनि धावत है घन ही धन को । 
छिन ही छिन सुंदर श्रायु घटी कवहूँ न गयौ घन हो वन को २॥३॥ 
इ'दव छद 
लाष करोरि अरब्चर परव्वनि नीलि पदम्म तहाँ लग धाटी | 
जारिह्दि जारि भंडार भरे सब और रही सु जिमी तर दाटी रे ॥ 
ताहुँ न तेहि सतेष भयौ सठ सु'दर सै तृष्णा नदि काटी | 
सूझत नाहिन काल सदा सिर मारि के घाप सिलाइहै माटी॥४॥ 
भूष नचावत रंकहि राजहि भूष नचाइ के विश्व बिगेाई । 
भूष नचावत इ द्र सुरासुर और अनेक जहाँ लग जोई।॥ 
१-यह गणछुद २४ अच्तर का है जिसमें ७ सगण (॥5) होते हैं । 


£# छुंद के नियम से 'तूसना” पढना चाहिए । २-इसमें से चित्र बनता 
है। ३-पृथ्वी में गाड दी । 


( १६७ ) 


भूष नचावत है अध ऊरध तीनहुँ लोक गने कहा फोई | 

सुंदर जाइ तहाँ दुख द्वो दुख ज्ञान विना न कहेँ सुख होई।।६॥ 
( हे ठसना कहि के तुहि घाक्यौ ) 

सै' कठ कान घरी नहिं एकहु वोलत वोलत पेटहि पाक्यो । 

हैं। काउ बात बनाइ कहूँ जब तें सब पीसत हो सव फॉक्यौ* ॥ 

फेतक यौस भये परमाघतर ते ञब आगहिं३ का रथ हाँक्यौर । 

सुंदर सीष गई सब ही चलि ठूसना कह्दि के तुह्ि घाक्यौ॥१२॥ 


(६ ) श्रधीय उराहने के संग 

[ उपनिषदे! सें ऐसा वर्णन श्या है कि सष्टि के आदि, अत 
ओऔर मध्य तीने में छुधा प्रधान है । तृपष्णा भी उसी छुधा का आग है 
सर्वेभ्रक, सर्चेच्यापक 'रप्नि भी विराद विश्व की भूख ही कही 
जाती है, सब मूतब्यापिनी यह छुघा जीवों के कर्मी में प्रेरणा करती 
रहती है। हृष्ट, भोज्य और अमिलूपित पदाथों के न मिलने से 
आणिये को अधीरता द्वेती है, विशेष करके उत्कट छुघा जव व्याप्त द्वोती 
है उस समय धीरे का भी घैये छूट जाता है। इस छुघा का प्रधान 
स्थान पेट है । यह पेट पापी जो कुछ नाच नचाता है नाचना पढता है। 
राजा, रंक, फ्ानी, ध्यानी, पंडित, मूर्ख आवाल बुद्ध सब इसके वशीभूत 
है। इसी पेट की महिमा को अथवा तज्ननित अधैय की व्यवस्था को 


३-पीसते फकना” मुहावरा है। कास के होने से पहले ही 
डउतावलापन कर कास विगाडूना । २-प्रवोधन करते, समझाते । श- 
झागे को ही । ४-रथ ईकता, सुहावरा है। जैसे रथ में बैठनेवाला 
किसी की प्रतीक्षा न कर अमभिसान से श्रागे चछा जाता है। यहाँ 
तृष्णा की वृद्धि से अयोजन है ! 





( १७० ) 


महात्मा सु दरदास जी ने सुहडलित शब्दावरण में द्वादुश छुददे में वर्णन 
किया है । इस अग के “पेट का अ्रग”? भी कहा जाता तो ठीक होता। 
इस पेट की चिपत्ति से उकता कर मलुप्य कभी क्रभी परमेश्चर का भी 
उपाल' भ देने छग जाता है और अपनी प्रारव्ध को भी कोसता है । ऐसी 
बातों के भी चेज भरे वाक्यों सें ग्रथकर्त्ता ने लिखा है । ] 
इंदव छंद 

पाव दिए चलने फिरने कहुँ हाथ दिए हरि कृत्य करायौ। 
कान दिए सुनिए हरि का जस नेन दिए तिनि मांग दिपायौ ॥ 
नाक दियौ मुख सेभत ताकरि जीभ दई दइरि कौ गुन गायौ । 
सुंदर साज दियौ परमेश्वर पेट दियौ परि पाप ल्गायौ ॥ १ ॥ 
कूप भरे झरु वापिः भरे पुनि ताल भरे वरपा रितु तीनों। 
कोठि भरे घट माट भरे घर हाट भरे सब ही भर लीनों | 
पंदक घास उषारि भरे पर पेट भरे न बड़ौ दरए दीनों। 
सुंदर रीतुईर रीतु रहै यह कौन पडा परमेश्वर दीरनों || २ ॥ 


मनहरन छंद 
किघे। पेट चूल्हा किघो भाटी किधों भार झाहि, 
जेई कछु भेकिए सु सब जरि जातु हे। 
किर्धों पेट थल्ल किर्धों वावी किघों सागर है, 
जिता जल परे तिता सकल समातु है॥ 
किधों पेट देद किर्घो भूत प्रेत राक्षस है, 
पादूँ षादूँ करे कहूँ नेकु न अधातु है। 








नाएणएी । २--दर दर, दीन करनेवाह्त । ३--रीता 


( १७१ ) 


सुंदर कहत प्रश्यु कौन पाप लायी पेट, 
जब तें जनम भयौं तब ही कौ पषातु है॥३॥ 
पाजी* पेट काज कोतवाल कौ अधीन दोत, 
कोतवाल सु तै। सिकदार आगे लीन है। 
सिकदार दीवान के पीछे लग्यो डोले पुनि, 
दीवान हूँ जाइ पातिसाह आगे दीन है।॥ 
पातसाहि कहै या पुदाइ सुझे भऔर देइ, 
पेट ही पसारे नहिं. पेट वसि कीन है। 
सुंदर कहत प्रश्ु क्यों हुँ नहिं भरे पेट, 
एक पेट काज एक एक कौ श्रधीन है॥ २॥ 


इंदव छांद 

पेटहि कारन जीव इते बहु पेटहिं मांस भपरु सुरापीर । 
पेटदि लैकर चोरि फरावत पेटहि कौ गठरी गहि कापीरे ॥ 
पेटहि पांसि गरे महिं डारत पेटह्दि डारत कूपहु वापी । 
सुंदर काहि को पेट दिये प्रभु पेट से और नहीं का पापी ॥ 5॥ 
भौरन कौ प्रभु पेट दियौ तुम तेरे तै। पेट कहेँ नहिं दीसे । 
ये भटकाइ दिए दशहूँ दिशि काउक राँधत फेक पोसे ॥ 
पेटद्धि फारनि नाचत हैं सब ज्यों घर ही घर नाचत कीसै ९ । 

सुदर आपु न षाहु न पीवहु कौन करी इनि ऊपर रीसैर ॥१०॥ 


१०-पयादा !। २--सुरा पीनेवाछा होता है। ३--काटी । ४ 
बंदर। ६-कोप । 


( १७२ ) 


मनहर छंद 
फाहे को काहू के आगे जाइ के अधीन दहोइ, 
दीन दीन वचन उचार मुख कहते | 
जिनि के ता मद अरू गरव गशुमान प्रति, 
तिनि के कठोर बैन कबहूँ न सहते ॥ 
तुम्दारेई भजन सौं अ्रधिक लैलीन श्रति, 
सकल को त्यागि के एकंत जाइ गहते | 
सुदर फद्दत यह तुमहीं ल्गायौ पाप, 
पेट न हुता तौ प्रभु बैठि हम रहते। ११॥ 





(७9 ) विश्वास को शअ'ग 

[ उपयु क्त श्रग सें अ्रधेय्य और पेट की घुकार से मानो एक प्रकार 
झंविश्वास की नकछ दीख पडती है। इसके साथ ही अ्र॑ धकर्ता ने विध्वास 
का झेग जुटा दिया है जिसमें जगद्भर्ता की पोषण-श क्ति ओर उसके अदू- 
भ्रुत भ्रबंध के दिखाया है कि वह ईश्वर ऐसा शक्तिमान्‌ है कि जीव की 
उत्पत्ति के साथ ह्टी उसके पालन पोषण का प्रबंध कर देता है । जिसके 
चाँच देता है उसके चून भी देता है, जिसका जैसा आहार है उसके। वैसा 
ही पहुँचता है, कीडी के कण और हाथी के मण । कोई भी जंतु 
जीव भूखा रहकर नहीं सेता, ईश्वर सबके पहुँचाता है। इसलिये उस पर 
विश्वास रखना चाहिए और बृथा पेट की घुकार नहीं करनी चाहिए । ] 

इंदव छंद 

होदि मिशचित करे मति चिंतहि चंच दई साइ चिंत करेगी | 
पाँव पसारि परप्रौं किन सोवत पेंट दियौ सेइ पेट भरेगो ॥ 


( १७३ ) 
जीव जिते जल के थल्न के पुनि पाहन मैं पहुँचाइ धरेगी। 
भूषद्दि भूष पुकारत है नर सुदर तेँ कहा भूष मरेगे।॥ १ ॥ 
घोरज घारि विचार निरंतर तेोहि रच्यौ सु तै। आपुद्धि ऐहरै* । 
जेतक भूष लगी घट प्राणहि तेतक तू झनयासहि पैहेंे ॥ 
जे मन मैं ठूसना फरि धावत तौ तिहुँ लेोकन पात श्रघेदैरे । 
स'दर तू मति सोच करे छछु चंच दई सेइ चूनिहु देहे || २।॥ 
सनहर छंद 

काहे कौ वयूरारे अया। फिरत अज्ञानी मर, 

तेरी ते! रिजक तेरे घर वैठे' पआइहैे। 

भावै तूँ सुमेरु जाहि भावै जाहि सारू देश, 

जितनौक भाग लिष्यै। तितनौ हि पाइहे।॥ 

कूप माँ भरि भाव सागर के तीर भरि, 

जितनोंक भाँडों नीर तितनौ समाइहै। 

ताहिते रूुंतेष करि सुदर विश्वास धरि, 

जितनो रच्यो। है घट सोाइ ज्ु मराइद्रै*॥ ८॥ 

देषि धो सकत्नर* विश्व भरत भरनहार, 

चू'च के समान चूनि सबहि कौ देत है। 

कीट पशु पंपी अजगर मच्छ कच्छ पुत्ति, 

उनके न सादा काउ न ता कछ षेत है।॥ 

१-ञ्ना जायगा वा था जाता हे। २-पायगा। दे-तृप्त होगा 

या होता है। ४-पवन का वबूलढा। ४ पाठांतर--अमराई” । €-वू 
देख ते! सही, क्या तू नही देखता । 


( १७४ ) 
पेटहि के काज राति दिवम श्रमत सठ, 
मैं ते जान्यो नीके फरि तू तै। कोड प्रेत है । 
मानुष शरीर पाहइ करत है हाइ हाह, 
सुदर कहत नर तेरे सिर रेत* है॥११॥ 





( ८ ) देहमलिनता गर्वप्रहार को अंग 
[ इस चणभगुर काया के स्थूछाश के गुणों से गार्घत हे।नेवाले 
अल्पज्ञों के उपदेश निमित्त यह चेत्तावनी है । इस देह में अनेक मर 
भरे है। हाड़, मास, रक्त, कफ आदि मल से पूरित रहते हैं तिस पर 
भी लेग ऐ'ठते और गधे में भरे रहकर ईश्वर और सुकायों को भूले 
रहते हैं सो ही दु ख का कारण होता है । ] 
मनहर छ द 

देह ते मलोन अति बहुत विकार भरे, 

ताहू माहि जरा व्याधि सब दुख रासी है। 

कबहूँक पेट पीर कबहूँक सिरवाहि' , 

कबहूँक माँखि कान मुख में विथा सी है।॥ 

प्रौरक अनेक रोग लख सिख पूरि रहे, 

कबहूँक स्वास चले फ्हूँक पाँसी है। 

ऐसे! या शरीर वाद्धि आपनों कैरे सानत है, 

सुदर कह्दत यामें कौन सुखबासी है।।१॥ 


१-घूल, मिद्दी, क्योंकि सनुष्य होकर पशुओ से भी हीत दशा के 


असंतोष से पहुँच गया । २-मथवाय!”--शिरःपीड़ा । ३-कैसे, क्या, 
ध्प्शोकिर । 





( रृणए / 


जा शरीर माहिं तूं भ्रनेक सुख मानि रहो, 

ताहि तू विचारि या कौन वात भल्ती है। 

मेद सज्बः सांस रग रगति साद्दी रकत, 
पेटहुँ पिठारीसी मैं ठौर ठार मली है।॥ 
हाड़नि सौं मुख भरत्रौ हाड़ ही के नैत नाक, 

हाथ पाँव सोऊ सब द्वाड़ हो की नली है 

सुंदर कद्दत याहि देषि जनि भूले कोइ, 
भीतर भंगार* भरी ऊपर ते कलीर है ॥ २॥ 





(८ ) नारीनि दा के शंग 
[ निज स्थूल ठेह के अभिमान में ते सनुप्य मरे से सरे यद अन्य 
शरीर धर्थात्‌ नारी के रूप रग से भी विवश है। जाता है क्योंकि यह 
इस बात को भूला हुआ है कि नारी का शरीर भी ते वही सलिन पदार्थों 
का संघट है, उपरात वह मोह-पाश में बद्ध ओर काम-चाण से विद्ध ्ो- 
कर हस कछोक और परछोक दोनों के! बिगाड़ती है। परमाथ तत्व 
के अ्रधि ये। को चारीरूपी विन्न से सदा वचना ही हितकारी है, यह इस 
लोक में नरक चग -साधकू और अपचर्ग-बराधक शत्रु है। इस श्रेग 
के छंद बढ़े ही रोचक और प्रसिद्ध है । ] 
सनहर छंद 
कासिति को तन सासा फकहिए सधन बन. 
वहां कोऊ जाइ सु ते भूलिओं परतु है। 


-हूटी चीजें, कूढ़ा ककेट। २--कलूई, रॉगे वा सफेदी की 
पुताहई । & पाठातर--देह | 


७४०४५ / 


कुंजर है गति कटि केहरी को भय जामें, 
वेनी काली नागनीझँ फन को घरतु दै।॥ 
कुच हैं पहार जहाँ काम चार रहै तहाँ, 
साधिके कटाक्ष बान प्रान को हरतु है। 
सुदर कद्दत एक और डर अ्रति तामैं, 
राज्तस वदन पषांएँ पार्जे ही करतु है॥ १ 
विष दी की भूमि माहि विष के श्रैकूर भण, 
नारी विप वेलि घढ़ी नख सिख देखिए | 
विष ही के जर मूर विष ही के डार पात, 
विष ही के फूल फर लागे जू विसेपिए ॥ 
विष के तंतू पसारि उरकाए ऑटी मारि*, 
सब नर वृक्ष पर लपटी ही लेषिए | 
सुदर कद्दत फोऊ संत तरू वंचि गए, 
तिनके ते कहूँ क्षता लागी नहिं पेषिए ॥ २॥ 
रसप्रथों की निंदा । कुंडलिया छंद 
रसिकप्रिया* रसमजरीरे और सिंगार* हि जानि। 
चतुराई करि बहुत बिधि विषे बनाई आनि*ं ॥ 
१--कटाज्ष द्वावभाव भादि ततु फेकाकर, वछरी के समान, साया- 
जाल में फँसा वा छपेटकर । रआऔटी # पंच, ऊपेट। मारि 5 डाछूकर। 
२--फ्रेशवदासकृृत (नायिका-भेद का) रसिरुतिया अ थ। ३--संस्‍्क्ृत 
में नायिका-भेद का श्र थ। इसी का अनुवाद सुंदर श्थ गार' भ्रंथ है । 
४-सु दर कवि आगरेवाले ने 'रसम जरी? संस्कृत का छुदोबद्ध अनुवाद 
से० १६८८ से किया था। £--छाकर घा मयांदा । 








( १७७ ) 


विषे बनाई आानि लगत विषयिन को प्यारी। 
जागे मदन प्रचंड सराहेँ नखसिख* नारी ॥ 
ज्यों रोगी मिष्टान्न पाइ रोगहि विस्तार | 
सुदर यह गति होइ जु ता रसिक प्रिया घारे | ५॥ 


(९०) दुष्ट का झ ग 


सनहर छंद 
आपने न दोष देषै पर के श्रौगुन पेषे, 
दुष्ट को सुभाव वठि निंदाई करतु है। 
जैसे काह सहल सँवार राष्यो नीके करि, 
कौरी तहाँ जाइ छिद्र हू ढ़त फिरतु है ।॥ 
भोरही ते साँझलग साँफ ही तें भोर लग, 
सुदर कद्दतु दिन ऐसे' ही भरतुः है। 
पाव के तरोस की न सूे आगि सूरपष कौ, 
और सौं कद्तु सिर ऊपर बरतु है॥ १॥ 
इंदव छंद 
धात अनेक रहे उर अंतर दुष्ट कहे मुष सं अति मीठी | 
लेएटत पोटत व्याघप्नरेहि ज्यों नित ताकत है पुनि ताहि की पीदी ॥। 





६--नखशिख' कान्य-लछूक्ष्य किस पर था, यह विदित नहीं है 
किसी का नास नहीं दिया है। २- प्रा करता है--विताता है 
इ-चीता । 


स्‌--१२ 
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ऊपर ते' छिरके जक्ष आनि सु हेठ* लगावत जारि अँगीठी । 
या महिं कूर कछू मति जान हु सु दर आपुनि ऑपिनि दीठी ॥२॥ 
आपुने काज सँवारन के द्वित और के काज विगारत जाई । 
श्रापुनों कारज द्वोड न द्वोउ बुरी करि और को डारत भाई ॥ 
आरापुद्ु षोवचत औरहु षेवत पेइ दुवों घर देत चह्दाई | 
सु दर देषत ही बनि आवत दुष्ट करे नहि' कौन बुराई ॥शा। 
सपे डसे सुन हो कछु तालक वीछु लगे सु भ्तौ करि सानों । 
सिंद॒हु पाइ तो नाहिं कछू डर जौ गज मारत तौ नहिं हानों ॥ 
आपगि जरौ जल वूड़ि मरौ गिरि जाय गिरे कछु मै मति शआार्नों। 
सु दर और भले सबही दुख दुजन संग भलौ जनि जानों ॥५॥ 


(१९ ) मन को झग 


[ सन का खभाव, सन का वेग, मन का चल, मन की चचकछता 
तथा मन के अवगुण, और फिर मन के ग्रुण इस श्रकार घुराई मलाई 
सब अशों का वर्णन २६ छंंदों में हुआ हैं। यह मन वह पदार्थ है 
जिसके वर्णन में बडे बडे शास्त्र लिखे गए हैं, जिसके निरोध और वश 
करने के उपाये। के विषय में राजयेग, हृठयेगादि अनेक सिद्धात विद्य- 
मान है, जिसकी बुराई है तो इतनी है कि जानने से इसी को अति 
निक्ृष्ट प्रमाणित किया है और जिसकी भसक्वाई है ते इतनी है कि इस 

_ ही को ब्रह्म रूप बता दिया है। मन सबधी विज्ञान और दर्शन शास्त्र 
इस संसार में अति विस्तृत है। यह आतरिक सूक्ष्म शक्ति छा समु- 
दाय है अथवा एक ही शक्ति अनेक गुण या जृत्ति वा शक्ति विशेष रखती 





१-नीचे | २-तञ्लल्लुक का अपभ्र श--सैसर्ग । चिता। 


( १७८ ) 


है। यह अतर्घती और बदहिव्ती एक ही हैं वा भिन्न है। बाहरी 
पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न वा प्राप्त होता है वा सर्व बहिव्यापी सृष्टि केवल 
अतर्व्यापी पदार्थ का ही कार्य वा आभास मात्र हे। सन, चुद्धि, 
चित्त,अह कार इस शकार चार भिन्न भिन्न पदाथ हैं अथवा ये सब एक ही 
है केवल इनके ज्यापार ही एक शक्ति का चार रुप में वर्ताते है इत्यादि 
अनेक विचार बाहुल्य शास्त्रों ओर विद्वानों में विविध रूप से चल रहे हैं । 
सु दरदासली के इन छुदों में इसी बढ़ी शक्ति-मन-की कुछ बातें आई 
है। सुदरदासनली का वचन कल्पवृक्ष के समान है, अधिकारी की 
वृत्ति, रुचि और योग्यता के अनुसार भ्रथ दे देता है। साधारण 
काटि के श्री बालक अपढ़ लोगों के भी एक प्रकार का धानंद मिलेगा 
ते पढित ओर रसादि-व्यवसायी के एक विलक्षण ही रस भाष्त होगा, 
एव" उच्चतम ज्ञानकोटि के विचारशाली और ज्ञाननिष्ठ अ्रतद्॑ष्टा के एक 
अनिधेचनीय आनढ प्राप्त होगा । यही महात्माओं के वचन का लक्षण 


होगा है । ] 
समनहर छंद 
हटकि इंटकि मल राषत जु छिन छिन, 
सटकि सटकि चहूँ ओर अरब जात हैं। 
लटकि लटकि ललचाइ ल्ोल वार वार, 
गटकि गटकि करि विष फल पात है॥ 
मफटकि भटकि तार तोरत करम होीन, 
भटकि भटकि कहुँ नैकु न अधघात है। 
पटकि पटकि सिर सुंदर जु मानो द्वारि, 
फटकि फटकि जाइ सुधो कौन वात है* ॥ १॥ 


१-किसी भांति सीधा और सरल नहीं है । 


न कि 8 
पल्लुहो मैं मरि जाय पल्ुही मैं जीवतु है, 
पल्लुहो मैं पर हाथ देषत बिकानो है । 
पलुद्दी मैं फिरे नवखंड ब्रह्मांड सब, 
देष्यौ अनदेष्यौ सु तो याते नहि छान्रो* है।। 
जाता नहिं जानियत आवतो न दीसे कछु, 
ऐसी सी वलाइ अब तासों परमौ पाने है। 
सुदर कहत याकी गति हूँ न लषि परे, 
मन की प्रतीत कोऊ करे सु दिवानो दै ॥ २ | 
घेरिए तो घेसौ हू न श्रावत है सेरौ पूत, 
जोई परमोधिए सु कान न धरतु है। 
नीति न भ्रनीति देषे सुभ न असुभ पेषे, 
पल्ुद्दो मैं होती श्रनहोती हु करतु है॥ 
गुरु की न साधु की न क्ञोक वेदहू की शक, 
काहू की न माने न तौ काहू तें डरतु है। 
सुंदर कह्त ताधहदि धीजिए सुकौन भांति, 
मन की सुभाव कछु कल्मौ न परतु है॥३॥ 
जिनि ठगे शंकर बिधाता इ'द्र देवमुनि, 
प्रापनीकफ श्रधिपतिरे ठग्यौ जिन चद है। 
झौर योगी जंगम सनन्‍्यासी शेष कौन गने, 
सबही कौ ठगत ठगावै न सुछंद है।॥ 


. उयोग की इष्टि से सबकी मन को प्रत्यक्ष होते है। २-मन के 
देवता चंद्रमा हैं। मन ने ही चंद्रमा को गौतम नारी के सपर्क से 
पत्तित और कल कित कराया । 


( श्य१ ) 


तापस ऋषीख्वर सकल पचि पतचि गए, 
काहू के न आबे हाथ ऐसो यापे वंद' है। 
सुंदर कहत बसि कौन विधि कीजे ताहि, 
सन सौ न कोऊ या जगत मांहि रिंद' है ॥ ७॥ 
रंक को नचावे असिलापा घन पाइवे की, 
निसि दिन सोच करि ऐसेद्दो पचत है। 
राजा हो नचावै सब भूमिहो कौ राज लैब, 
ओऔरऊ नचाबैं जोई देह सौं रचत है ॥ 
देवता असुर सिद्ध पन्चगरेै सकल ल्लोक, 
कीट पशु पषी कहु केसे के बचत हैं । 
सुंदर कहत काहू सत की कहो न जाइ, 
मन के नचाए सव्॒ जगत नचत है॥८॥ 


इंदव छंद 
दौरत है दशहू दिश कौ सठ वायु लगो तब ते भयो बैंडाश । 
क्ञाज न काति कछू नहिं राषत शील सुभाव की फोरत मैंडा* ॥ 


सुदर सोष कहा कहि देह भिद्दै नहिं वान छिदे नहि गेंडार । 
लालच लागि गयौ सन वोष शरि बारह बाद अठारह डा ॥१०॥ 


१-दाव। २-पागरू। 'रिंद “वेद” आदि से ठोक सानुप्रास नहीं 
है। इ-सप्प। ४-चंड--प्रवक् वा दद्धत । €-मेर--डोली खेत की । 
_६-गेंडा नाम का बढ़ा चौपाया जिसकी ढाल अमेद्य हेतती है। ७- 
विखरना--छितरा जाना । ८-मुहाविरा है-तितर बितर । छिन्न भिन्न 


( १८२ ) 


हो सब कौ सिरमार ततच्छन जी अभी-अतर ज्ञान विचार । 
जै। कछु और चिप सुख बंछत ती यह देह अमौलिक द्वारे ॥ 
छॉडि कुबुद्धि भजै भगवतहि आपु तिरे पुनि श्रारहि तारे । 
सु दर ताहि कह्यो कितनी घर तू मन क्यों नहि पक्रापु सँभारी।१५॥ 
मनहर छद॒ 

हाथी कौ से कान किधों पीपर की पान किधों, 

ध्वजा कौ उडान कही थिर न रहतु है। 

पानी कौ सौ घेर किपों पौन उरभेर किपो, 

चक्र कौ सौ फेर कोऊ कैसे' के गहतु है ॥ 

अरहठ माल किघों चरपा का ष्याज्ञ किधा, 

फेरी षात बाल कछु सुधि न लहतु है। 

धूम कौ सौ घाव ताकौं राषिव के! चाव ऐसौ, 

मन का सुभाव सु ते सुदर कहदतु दै॥२०॥ 

सुख माने दुख माने सपति विपति माने, 

हप माने शोक माने माने रंक धन है। 

घटि माने बढ़ि माने शुभहू श्रशुभ साने, 

लाभ ' माने हानि माने याही ते' कृपन है ॥ 

पाप साने पुल्य माने उत्तम सध्यम माने, 

नीच माने ऊँच माने साने मेरे तन है। 

स्वरग नरक माने बंध माने मोक्ष माने, 

सु दर सकल साने तातै! नाम मन' है॥ २१ । 

१-मन्यतेब्नेन' इति । ् 





( १८३ ) 


जाई जाई देषे कछू सोई सेई मन आहि. 

जाई जाई सुने सोई मन ही को भ्रम है! 

जाई जाई सेंघे जोई घाइ जे सपशे होइ, 

जाई जाई करे सोऊझ सन ही को क्रम है।। 

जेई जाई ग्रहै जाई द्यागे जाई अनुराग, 

जहाँ जहॉ जाइ सोई मनहीं कौ श्रस है | 

जाई जेई कहे सेई सुंदर सकल मन, 

जाई जाई कल्तपे सु मन हो का अ्रम है? ॥ २२ ॥ 
एक ही विटप विश्व ज्यों के त्यें ही देषियतु, 

अति हो सघन चाके पत्र फल फूल हैं। 
आगिले करत पात नये नये होत जात, 

ऐसे याही तरु कौ अनादि काल मूल है।॥ 

दश चारि लेक लीं प्रसर जहाँ तहाँ रहो, 

अघ पुनि ऊरध सूच्षसम अरु थूल दे। 

काऊ ता कहदत सत्य कोऊ तै। कहे असत्य, 

सुदर सकल मन दो को भ्रम भूल है? ॥ २३ ॥ 
तो सौ न कपूत कोऊ कतहूँ न देषियत, 

तो सौ न सपूत काऊ देषियत और है। 
तूँ ही आपु भूलि महा नीचचू तें नीच दोइ, 
तें ही आपु जाने तें सकल सिरमौर है। 





१-यह भी एक चेदांत का सिद्धांत है | यहाँ मन से महत्तत्त्व अ्रभिप्रेत 
होगा । २-यह छुंढ चित्रकाच्य की रीति से ब्च्चबंध का रूप पाता है। 


( १८४ ) 


तूँ ही आपु श्रम तब श्रमत जगत देपै, 
तेरे थिर भए सब ठौर ही कौ ठौर है। 
तूँ ही जीवरूप तूही त्रह्म है अकाशवत्त, 
सुदर कहत मन तेरी सब दौर है।॥ २४ | 
मनहीं के श्रम तें जगत यह देषियत, 
मनहीं कौ श्रम गए जगत विल्ञात है । 
मनही के श्रम जेवरी मैं उपजत सॉप, 
सन के बिचारें साँप जेवरी समात है॥ 
मनही के श्रम ते मरीचिका कौ जल्ल कहै, 
मनही के भ्रम सीप रूपौ सौ दिपात है। 
सुदर सकल यह दीसे मनही कौ भ्रम, 
मनही कौ श्रम गए ब्रह्म होइ जात है? | २५॥ 


(१२ ) चाणक के श्ग 


[ 'चाणक! कोडा, कम्रची वा ताजियाने को कहते है, और यह ते 
अस्त पशु वा मनुप्य पर फटकारा जाता है जे अन्य उपाये से कभी ढब 
पर न आवे । उपदेश के तील्ले 'ताजयें?! उन छोगों के लिये है जो 
तब्वज्ञान और ईश्वराराधन के मार्ग को ते छोड देते है, और श्रन्य 
आडंबर, दंस, दिखावट, ढोंग के लिये जप, तप, दानः ब्रत, तीध, यज्ञ 
और पाखंड करते है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब उपाय, कम रूप 
होने से बधन के कारण ही छोते है। उनसे सुक्ति वा कर्मी से छूटना 


$--अ्रम दी सब ज्ञान का आवरण और अवरेधक होता है । श्रम, 
अविद्या वा उपाधि के हट जाने से शुद्ध आत्मा रह जाती है । 





( श्र ) 


कैसे हे। सकता है, कीच से कीच केसे घुल सकता है। एुक फान के 
बिना अन्य सद काम ढकासले है । ऐसे बधा और श्रतुप्यागी कामों 
की सुदरदासजी ने विस्तृत मीसांसा की है। ] 


जोई जोई छूटिबे कौ करत उपाय अ्रज्ञ, 
साई साई दृढ़ फरि बंधन परत है। 
जाग जन्न तप जप तीरथ ब्तादि और, 
मंपापात* लेत जाइ हिंवारे गरत है ।॥ 
फानऊ फराइ पुनि क्वेशक ल्ुचाइ अंग, 
विभूति लगाइ सिर जठाड घरत है। 
बिन ज्ञान पाए नहिं छुटत हृ॒दे की मंधि , 
सुदर कह्दत यौंदवी श्रम के मरत है॥१॥ 
जप तप करत धरत त्रवत जत सत, 
सत्त वच क्रम असम कपट सहत तसल | 
चलकल वसन असन फल पत्र जल, 
कसत रसन रस तजत वसत बन ॥ 
जरत मरत नर गरत परत सर, 
कहत लहत हय गय दल वल्ल घन । 
पचत पचत भव भय न टरत सठ, 
घट घट प्रगट रह्त न लघत जन # ॥ २ ॥ 





१--फामना सिद्धि के अथ पहाड़ पर से या हुएँ में गिरते 
एवं सो ओए सिद्धि के लिये मी । २३--सशय और अम की 7र्गा 

# निर्माश्विक छंद है सव अच्र अकारांत हैं। यह चिहत्रकाद 
अल कार का प्रकार होता है। यह 'डमरू? नाम का घनाउरी 


( १८४ / 


का 


तें ही आपु भ्रमेँ तब भ्रमत जगत देपे, 
तेरे घिर भए सब ठौर द्वीकौों ठौर है। 
तूँ ही जीवरूप तूही त्रह्म है झकाशवत, 
सुंदर कहत मन तेरी सव दौर है॥२४॥ 
मनहीं के भ्रम तें जगत यहद्द देषियत, 
मनही को भ्रम गए जगत विल्ञात है | 
मनहीं के भ्रम जेवरी मैं उपजत साँप, 
मन के बिचारें साँप जेवरी समात है।। 
मनही के श्रम ते सरीचिका कौ जल कहै, 
मनही के श्रम सीप रूपौ से दिपात है। 
सुदर सकल यह दीसे मनही कौ भ्रम, 
मनही को भ्रम गए ब्रह्म होइ जात है? ॥ २५॥ 


( ९२ ) चाणक के। शअग 


[ 'चाणक' कोढ़ा, कम्ची वा ताजियाने को कहते हैं, ओर यह ते 
उस पशु वा मनुष्य पर फटकारा जाता है जे अन्य उपाये। से कमी ठय 
पर न भ्रावे । उपदेश के तीखे “ताजणें? उन छोणों के लिये है जो 
तपवज्ञान और ईश्वराराघन के मास के तो छोछ़ देते है, और अन्य 
आउडंवर, दम, दिखावट, ढोंग के लिये जप, तप, दान, घत, तीध, यज्ञ 
और पाखंड करते हैं। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब उपाय, कर्म रूप 
होने से बंघन के कारण ही होते है। उनसे सुक्ति वा कर्मी से छूटना 





१--अम ही सब्र ज्ञान फा आवरण और अवरोधक द्वोत्ा है । भ्रम, 
अविद्या वा उपाधि के हट जाने से शुद्ध आत्मा रह जाती है । 


( (८७) 


कोाऊ नहिं पाहिं लौन कोऊझ मुख गहे मौन, 
सुंदर कहत योंह्दी वृथा भुस कूस्यों है। 
प्रभु सौं न प्रीति मांहि ज्ञान सौ परिचे नाहि, 
देखो भाई प्राँधरनि ब्यों वजार लूट्यों है॥ ७॥ 

[ साधू वेष घारण कर जप तप की आड से चचक लेग भोले स्तर 
पुरुषों को ठगते हैं। आप इूबते हैं दूसरों के डुवाते है और जिनका 
यह अघ विश्वास है कि केवछ शारीरिक काष्ठाओं से-यथा नीचे सिर ओर 
ऊपर पाँव रखना, धूर्आ पीना, मेंह, शीत और घास को तन पर सहना- 
सिद्धि आप्त होगी वे बडी भूल में हैं। सुंदरदासली कहते हैं--] 

घर बूड़त है झरु भांकड़* गावे ॥ < ॥ 

[ क्योंकि वासना मिटे बिना, विपय सुख की आशा रहते, क्या 
सिद्धि मिल सकती है। और कहते हैं । ] 
गेह तज्यों अरु नेह तज्यी पुनि पेह लगाइ के देह सवारी । 
मेघ सहै सिर सीत सक्नो तनु धूप समे जु॒ पंचाग निवारी || 
भूष सह्दो रहि रूष तरे परि सुदरदास सहै दुख भारी । 
डासनःेछाडिके कासनरेऊपर आसन मारपौ पै श्ञास न सारी ॥ १०॥ 
आगे कछू नहिं हाथ परपो पुनि पोछे विगारि गए निज भौना । 
ल्‍यों कोड कामिनि कंतहि मारि चली संग औरहि देष सलौना॥ 
सोऊ गयौ तजि के ततकाल कह्दै न चने जु रही मुख सौंना । 
तैसैहि सुंदर ज्ञान विना सव छाँड़ि भए नर भांड़ के दौना ॥१६॥ 


हैँ 


२-स्ाक वा कामिणी एक वाद्यविशेष होता है। उसके बजाकर 
साधु लोग भजन गाते हैं। मजीरा के तद्वत्‌ होता है। २-विछोंना । 
३इ-कास-डाभ-धाल । 


( १८६ ) 


[ सिद्धात यह है कि चाहे जैसे भी उत्तम कर्म कर तव भी वे कर्म 
रहेंगे और उनका फल अवश्य भोगना पडेया । मुक्ति का हेत केवल 
ज्ञान ही है ओर यह ज्ञान निजरूप की आप्ति है जो श्रतद् ष्टि के भ्भ्यास 
से आसप्त होता है। मन के दर्षणवत्‌ समझे तो इसका मुंह उलठा 
करने से खरूप-ज्ञान नहीं होगा । यहाँ कहते है ] 

सुदर कद्दत मूंघी ओर दिश देपे मुख, 
हाथ माही आरसी न फेरे मूढ करते ॥ ४ ॥ 

[ ज्ञानोदय के सूय्ये के प्रकाश समान कहते है जिसके सामने 

भ्रन्य उपाय जुगन्‌ के समान हैं जिससे अधकार का नाश नहीं होता । ] 
सुदर कद्दत एक रवि के प्रकाश विन, 
जैंगने की जोति कहा रजनी विल्लात है ॥ ५ ॥ 

[ जब तक अत्रंग ओऔति श्रभ्चु के स्वरूप में उत्पम्त न हो और सत्य- 
ज्ञान का परिचय भी न हो तय तक जितने ऊपरी ढकेासले जप त्तप शआ्रादि 
के चाहें कितने सी करो वे सब निष्फछ हैं। क्योंकि वास्तविक पदार्थ 
बहिद ष्टि के मिलता नहीं हे जैसे बाजार में अनेक उत्तम पदायथ भरे 
रहे ते क्या अधा उनके लूट सकता है । ] 

कोऊ फिरे नाँगे पाइ फोऊ गूदरी बनाइ, 

देह की दशा दिखाइ श्राइ लोग पधूल्यो' है। 

काऊ दूधाघारी होइ कोऊ फलाद्वारी ताोय, 

कोाऊ अधौमुख भ्कूलि लि धूम घुृल्यौ? है ॥ 
भेद है जिसमे सर्व ल्घु होते हैं और ३२ चर्ख होते हैं ॥ जत + यत्ती 
घर्म । क्रम >> कमे । वल्षकक 5 छाक, मेोजपन्नादि । कसत ८ घटाता है । 


१-धूतना-धूतेपन करना-छुलना । घूत्पा का खझुपातर है। २- 
धूट लिया हैं। पिया है । 


( (८७) 


काऊ नहिं पाहि लैौन कोऊ मुख गहे मौन, 
सुंदर कहत योंही ब्था भुस कूण्यों है। 
प्रभु सौं न प्रीति सांहि ज्ञान सौ परिचे नाहिं, 
देखो भाई प्राँधरनि ज्ये। बजार लुख्यों है॥। ७ ॥ 

[ साधू वेष धारण कर जप तप की आड़ में चॉचक लेग भोले ख्री 
पुरुषो के ठगते है। आप इबते हैं दूसरों के छवाते है और जिनका 
यह अ्रघ विश्वास है कि केवछ शारीरिक काष्ठाओं से-यथा नीचे सिर ओर 
ऊपर पाँव रखना, धूर्ओा पीना, सेंड, शीत और घाम को तन पर सहना- 
सिद्धि भाप्त होगी वे बढी भूल मे हैं। सुंदरदासजी कहते है--] 

घर बूड़त है अरु फाकड* गावे ॥ <॥ 

[ क्योंकि वासना मिटे बिचा, विषय खुख की आशा रहते, क्‍या 
सिद्धि मिल सकती है। और कहते हैं । ] 
गेह तज्यों अरु नेह तज्यौं पुनि पेह लगाइ के देह सँवारी । 
मेघ सह सिर सीत सह्यो तनु धूप समे जु॒ पंचाग नित्रारी ॥ 
भूष सह्दो रहि रूप तरे परि सुदरदास सहे दुख भारी । 
डासन'लछाँड़िके कासन* ऊपर पआ्रासन सारपी पै श्रास न मारी | १ ०॥| 
आगे कहा नहिं हाथ परपो पुनि पोछे बिगारि गए निज भौना । 
यो कोड कामिनि कंतहि मारि चली संग औऔरहि देष सलौना।॥॥ 
सोऊ गयी वजि के ततकाल कहै न बने जु रही मुख मौना । 
तैसैहि सुंदर ज्ञान बिना सव छाँड़ि भए नर भांडू के दौना ॥१६॥ 

२०समि वा सामिणी एक वायविशेष होता है। उसका बजाकर 


साधु लोग मजन गाते है। मनीरा के तद्वत्‌ होता है। ०-विछीना । 
३-कास-डाभ-घास । 


( १८८ ) 


काहे को तू नर भेष बनावत काहे को तू दशह दिश इले । 
काहे कौ तू तनु कष्ट करे अ्रति काहे की तू मुख ते कद्दि फूल ॥ 
काहे कौ और उपाइ करे अ्रव आत क्रिया करिके' मति भूले । 
सुंदर एक भजे भगव॑तहदिं तौ सुखसागर में नित भूल ॥ २३॥ 





( ९३ ) विपरीत ज्ञानी को अंग 
[ जो मनुप्य अ्रत करण की शुद्धि तो साधनों हारा करते नहीं 
ओऔर केवल ज्ञानियों की सी ही बाते करते है वा संसार से न्यागी बन 
जाते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, सो न तो इधर के ही रहते न उघर के। 
ऐसों की विपरीत दशा को दरसाते है । ] 
मनहर छंद 


एक अह्म मुख सो बनाइ करि कहत हें, 
अत:ःकरण तौ विकारनि सों भयो है । 
जैसे ठग गोबर सौं कूपो भरि राखत है, 
सेर पॉच घृत लैके ऊपर ज्यों करयो है ॥ 
जैसे कोऊ भांडे मांहि प्याज की छिपाइ राप, 
पीथरा कपूर की ले मुख बाँधि घरों है । 
सुदर कह्दत ऐसे ज्ञानी हैं जगत माहि, 
तिनकौ तो देषि केरि सेराौ सन डसयो है। शी 
मुख सों कहत ज्ञान अ्रमं मन इ'द्री प्रान, 
मारग के जल्ल में न प्रतिबिंब लहिए | 


( श्पर्ू ) 


गॉठि मैं नर पैसा कोऊझ भयो रहै साहूकार, 
वबावनि ही मुहर रुपैया गनि गहिए ॥ 
खपने मैं पंचाम्त जीमि के ठपति भय, 
जागें ते' मरत भूष षाइवे को चहिए । 
सुंदर, सुमभट जैसे काइर मारत गात्त, 
राजा भोज सम कटद्दा गांगों तेज्ञो* कहिए।३॥ 
सेसार के सुखलि सो झ्रासक्त अनेक विधि, 
इंद्रीह लोल़प मन कबहूँ न गद्यो है। 
कद्दत है ऐसे में तो एक ब्रह्म जानत हां, 
ताहो ते' छोड़िकें सुभ कर्मनि कौ रह्ौ है ॥ 
अह्म की ने प्रापति पुनि कम सब छूटि गए, 
दुहँन तें श्रष्ट होइ भ्रधवोच वह्मों है। 
सुंदर कहत ताहि त्यागिए खपचरे जैसे, 
याही भाँति ग्रंथ में वशिप्रजीहू कह्मों है ॥७॥ 


( १४ ) वचन विवंक को श्र ग 


[ बचन के भेद्द, बचन की चतुराई, वचन का अभाव हत्याडि का 
राचक छुटो में वर्शन किया है । इस श्ग के छुंद बढे उपयोगी है । ] 
४ पाठंतर--पेका? । _ $-धघार उज्जेन का महाविद्यान्‌ विद्या्रेमी 


प्रसिद्ध राजा भोज हुआ है। उसक्की नगरी में गोंगा तेछी भी प्रसिद्ध 
हुआ है जो राजा की स्पर््धों करता था । ३-नहीं। ३-चांडाल । 


( १४० ) 


मनहदरन छंद 

जाके धर ताजी तुरकीन कौ तवेलो वध्यो, 

ताक क्रागे फेरि फेरि टठुवा *नचाइए | 
जाके पासार मल्लमल सिरीरे साफ ढेर परे, 
ताके' आगे ्रानि करि चौसई४ रपाइए ॥ 
जाकौं पंचास्त घात षात सब दिन बीते, 
सुंदर कद्दत ताहि राबरी चषाइए। 
चतुर प्रवीन आगे मूरष उचार करें, 
सूरज के आगे जेसे' जेगणा* दिषाइए ॥ १ ॥| 
एक वाणी रूपदंत भूषन वसन अंग, 
श्रधिक विराजमान कहियत ऐसी हैे। 

एक वाणी फाटे हूटे मबर उढाये आानि, 

ताद्ू मांहि विपरीत सुनियत तैसी है।! 
एक वाणी सतकद्दि बहुत सिंगार किए, 
लेकनि को नीकी लगे सतनि कौ मैसी ६ है । 

सुंदर कद्दत वाणी त्रिबिध जगत माहिं, 

जाने काऊ चतुर प्रवीन जाके जेसी है॥२॥ 











१-पृष्ठांतर--नषाहये? । २-प्रढिया वद्ध रूखनऊक का और 
दिल्ली का प्रसिद्ध है। ३-रेशमी सहीन चस्ध / साफ भी बढिया वस्ख 
का एक प्रकार है। ४-मेोटा वस्च--चौतई--गजी से भी मोटा । 
६-जुगनूँ, पटवीजणां । ६-भय के समान--यथा श्थंगार रस---उपन्यास 
आदि गदे लेख । 


( १८१ ) 


चोलिए दौं तब जग्र वोलिबे की सुधि होइ, 

ना तौ मुख मौन करि चुप होइ रहिए। 
जारिएक तब्॒ जब जोारिवोऊ जानि परे, 

तुक छंद प्रथ पनूप जामे लहिए।॥ 
गाइएक तब जब गाइच्रे को कंठ होइ, 
श्रवण के सुनत ही सन जाइ गहिए। 
तुकभंग छंद भंग अरथ मिले न कछु, 
सुंदर कह्त ऐसी बानी नहि कहिए ॥ ४ ॥ 
एकनि के वचन सुनत अति सुख होइ, 

फूल से भरत है अधिक मन भावने | 
एकनि के वचन असम'* मानो वरषत, 
श्रवण के सुनत लगत अल्षावने ॥ 
एकलि के वचन कंटक कट विष रूप, 
करत सरम छेद दुख डउपजावने। 
सुदर कहत घट घट में वचन भेद, 
उत्तम मध्यम अरु अधस सुनावने ॥ ५॥ 
काक अरु रासभ'* उलूक जव वोलत हैं 
तिनके ते वचन सुद्दात कहि कौन कों। 
काकिला ऊसारी रे पुनि सूवा जब वोललत हैं, 

सब कोाऊ कान दे सुनत रब रौनकौं* । 





१-पत्थर | २>शाधा । ३-मैता । ४--छुदर शब्द । 


( १८२ ) 


ताहीतें सुवचन विवेक करि वालियत, 
यौंही आँक घॉक* वकि तारिए न पौन' कौ । 
सुदर समुझ्ति के वचन को उचारि करि, 
नाहीतर चुप है पकरि बैठि सौन को॥ ६ ॥ 
और ते वचन ऐसे बेज्ञत हैं पशु जैसे, 
तिनके ते बोलिय में ढंग हू नणक है। 
काई रात दिवस वकत ही रहत ऐसे, 
जैसी विधि कूप मैं वकत मानों सेकरे है॥ 
विविध प्रकार करि बोलत जगत सब, 
घट घट मुख मुख वचन अनेक है। 
सुदर॒कहत तातें वचन विचारि लेहु, 
वचन ते! उह्े जार्मे पाइए विवेक है॥५८॥ 
प्रथमहि गुरु देव मुख तें उचारि कह्मो, 
वे ही तो वचन आइ लगे निज दीए हैं। 
तिन को विवेक करि अंतहकरन माहि, 
अति ही अमेल नग भिन्‍न मिन्‍न कीए हैं |॥ 
आपुकौ दरिद्र गयौ पर उपकार हेत, 
नग ही निगलि के उगलि नग दौीए हैं। 
सुंदर फहत यह थाली यों प्रगट भई, 
और काऊ सुन करि रक जीव जीए हैं॥ १०॥ 
१-अकबक--बृथा वकवाद । २--पोन तोड़ना । हवा फाइजा । 
मुहावरा ह। ३>-मेढक । 





( १ ७३ ) 
( ९४ ) निगु न उपासना के अ'गः 

इंदव छंद 
मंजन से। जु सनोसज् मजन सज्जन से जु कहे गति गुज्कीरे । 
गंजन से जु इ द्रो गहि गंजव रंजन से जु चुमावु अबुब्झीरे ॥ 
भंजन* से जु रह्नौ रस माहिं विदुल्नन से! कतहूँ न अरुज्फै* । 
व्यंजन से जु बढ़े रुचि सु दर अजन से। जु निरंजन सुज्के ॥३॥ 
जे उपज्यो कछु आइ जहाँ लग से। सब नाश निरंतर होई । 
रूप घरों सु रहे नहिं निश्चल तीनिहुँ लोक गने कहा फोई ॥ 
राजस तामस सातल्विक जे शुन देषत काल ग्रसे पुनि वोई। 
आपुदि एक रहे ज्ु निरंजन सुदूर के मन मानत साई ॥६॥ 
सेस सहेस गनेस जहाँ क्ग विष्णु विरंचिह्ु के सिर स्वासी । 
व्यापक ब्रह्म अखंड अन्तावृत* बाहर भीतर पंतरयामी ॥ 
वार न छोर प्रनंत कहें गुनि याहि तै सुंदर है घन* नामी । 
ऐसे प्रभू जिनके सिर ऊपर क्यों परिददै तिनकी कहि घामी ॥|८॥ 


१-उपासना भाय. सगुुन की हे! सकती है। परंठछ निमु न की 
एसना ब्रह्म संप्रदाय का परम सिद्धांत है। ब्रह्म की प्राप्ति का साधन 
“नि णोपासना' है। २-गुझा--गुप्त । ३-अवेघनीय--सहज ही 
का न ज्ञा सके । ४-भसाजन--पान्न । €-उलसे । ६-अनाजृत न्याः 
सेमे। ७-बश्रिवर्गमय । सर्वन्न ग़सन करनेवारा, मिलनेवाला । 


सु--१३ 


( १७८४ ) 
(९६ ) पतिब्रत के श्र ग* 

इदव छंद 
जे हरि को तजि आन उपासत से| मतिमंद फजीवहि द्वोई। 
ज्यो अपने भरतारहि छाड़ि भई विभचारिनि कामिनि कोई ॥ 
सुंदर ताहि न आदर मान फिरे विम्युखी अपनी पति पोई । 
वूड़ि मरे किनि कूप मँक्नार कहा जग जीवत है सठ सोई ॥२॥ 
एक सही सबके उर अतर ता प्रभु को कहि काहि न गावे | 
संकट माहि सद्दाय फरे पुनि से। प्रपने। पति क्‍यों बिसरावे | 
चारि पदारथ और जहाँ लग आठहु सिद्धि नवै' निधि पावै । 
सु'दर छार परी तिनि कै मुख जी हरि की तजि आन कौ ध्यावै ॥३॥ 
पूरन काम सदा सुख धाम निरंजन राम सिर्ननद्वारो 
सेवक द्वोइ रहो सबके नित कुंजर फीटहि देत श्रहारी ॥ 
संजन दुःख दरिद्र निवारन चिंत करे पुनि संमक सँवारी | 
ऐसे प्रभू तजि न उपासत सु दर हो तिनिकीा मुख कारी ॥४॥ 
दहोइ प्रनन्‍्य भजे भगवंतहि और कछू उर में नहिं राषै। 
देविय देव जहाँ लग हैं उरिकें तिनसों कहूँ दीन न भाषै | 
योगहु यज्ञ ब्रतादि क्रिया तिनिर्कों नद्दि' ते सुपने अभिलापैर । 
सु दर अस्त पान किये! तब तै। कहि कौन हलाइल चापै ॥५॥ 

मनहर छंद 

पतिहदी सां प्रेम दोइ पति ही सै नेम दोइ, 
१-पतित्रत से दत का भाव अवश्य आवेगा क्योंकि यहाँ भक्तिमय 

ज्ञान से अभिम्राय है। २-चाहे । 


( १७५ ) 


पति ही सों क्षेम होइ पतिह्दी सी रत* है। 
पतिह्दी है यज्ञ योग पतिही है रस भोग, 
पतिद्दी है जप॒तप पतिही को यतरे है॥ 
पतिही है ज्ञान ध्यान पतिही है पुण्य दान, 
पतिहोी तीरथ न्हांव पतिहो कौ मत है। 
पति विन पतिरे नाहि पति विच गति नाहिं, 
सुदर सकल विधि एक पतित्रत है ॥७॥ 
जल के सनेद्दी मीन विछुरत तजै प्रान, 
मणि बिन प्रहि जैसे जीवत न लहिए । 
स्वाति बुद के सनेद्दी प्रगभ जगत साहि', 
एक सीप वूसरी सु चातकऊ फहिए || 
रवि का सनेही पुनि कमल सरोवर मैं, 
शशि कौ सनेहोऊ चकार जैसे रहिए । 
तैसे' ही सुदर एक अ्रभु सौं सनेह जोरि, 
और कछु देषि काहू बोर नहिं वहिए॥८॥ 





(१९७ ) विरहिनि उराहने के अ'ग 
[ चिरद्दिनी श्रर्धात्‌ पतिवियोनिनी को ओर से उलाहना श्र्थात्‌ 
उपाल्भ देता। यह भाव शभीति की उत्कठता, दर्शनों की छालसा 
और विरह की उम्रता का द्योतक होता है। इसके प्रवाह के चे द्दी 
भली भांति समझते है जिन पर ऐसी बीत चुकी हो । इन पाचि छंदों में 





१-रति ++ अनुराग । २-जत। अथवा यतीत्व । ३-'पत” ० प्रतिष्ठा । 


( १४८६ ) 


जो कुछ सु'दरदासजी ने कहा है उसका साधारण अ्रथ जे दिखाई देता 
है उससे आगे रहस्य का श्रथ. कुछ और है अरयांत बरह्मविद्या चा प्रगाढ 
भक्ति में घटता है। | 
मनहर छंद 

हमको ते रेनि दिन शंक मन मांहि रहे, 

उनकी तौ बातनि में ठीक ह्ूँन पाइए , 

कवहूँ संदेसो सुनि अधिक उछाह होइ, 

कबहूँक रोइ रोइ आसुनि वहाइए ॥ 

झौरनि फे रस वस हो रहे प्यारे लाल, 

आवन की कहि कहि हमकों सुनाइए। 

सुदर कहत वाहि काटिए हु कौन सांति, 

जुदा रूष आपनेई हाथ सो ख़गाइए ॥ २॥ 

हिएँ श्र जिएँ श्र लीए कर दीए कौर, 

कीएँं श्रैर कौनऊ अनूप पाटी पढे हैं। 

मुख और बेन और सैन और नेन और, 

तन पर मन और जंत्र मांहि कढे हैं॥ 

हाथ और पाँव प्मौर सीस हू श्रवन भर, 

नख सिख रोम रोम कलई सा मढे हैं। 

ऐसी तौ कठोरता सुनी न देषी जगत से, 

सुदर कहदत काहू वज ह्वी के गढ़े हैं॥४। 


( १४७ ) 


( ९८ ) शब्दसार के अग 

[ छब्दों का, पदाथा का, कर्मो' का और गुणों का उत्तम प्रयोग 
करना ही सनुष्य के चातुस्ये का रत्तण होता है । इस शब्दसार के १० 
छुंदों में सुदरदासजी ने इस वात का कतिपय प्रधान शब्द लेकर दर- 
साया है यथा, कान क्या है ? जे! हरिगुण वा वेद चचन सुने । नेत्र 
क्या है ? जो निज आत्मस्वरूप के देखे । बाण क्‍या है ? जे मन को 
चेधे । चीर कौन है ? जे! सन को जीते इत्यादि । ] 

इ'दव छंद 

पान उद्दे जु पियूष पिच नित दान उद्दे जु दरिढ़ हि भाने | 
कान उद्दे सुनिए जस केशव मान उद्े करिए सनसाने ॥ 
तान उहै सुरतान* रिक्लावत जान उच्ै जगदीसहि जाने । 
चान उद्दे सन वेधत सु दर ज्ञान उद्ै उपजै न चअज्ञाने ॥२॥ 
सूर उहे सन कौ वसि राषत कूर उह्े रन साँद्दि लजेहे । 
त्याग उहे अलुराग नहीं कहुँ भागरे उद्ै मन सोह तजे है ॥ 
तज्ञ उच्दे निज तत्वद्दि जानत यज्ञ उच्दे जगदीस जजे० है 
रत्त* रहे हरि से रत सुदर गच उहै भगवंत भजे है ॥३॥ 
चाप उद्दे कसिए रिपु ऊपर दाप६ उहे दलकारि* हि मारे | 
छाप उद्दे हरि श्राप दई सिर थाप उद्दे थपि पऔरन धारे ॥ 





१-पर्दा सुछृताव का बादशाह से भी प्रयोजन हे। सकता है । वह 
सर्वेश्वर परमान्सा। २-विपयादि शज्रओ से युद्ध। दे-सागता । 
४न्‍यजन करे । ६-तअनुरक्त । ६-्दापल्‍ू ठप । रोबदाब।  ७-+ 
ललकारकर । 


( १5८ ) 


जाप उहै जपिए झअजपा नित षाप* उद्दे लिजषाप विचार | 
बाप उद्दे सब कौ प्रभु सु दर पाप हरे झरु ताप निवारे ॥8॥ 
श्रोत्न उ्दै श्ुतिसार सुनें नित नैन उद्दे निज रूप निद्ारे। 
नाक उद्दे हरिनाके दि रापत जीभ उद्दे जगदीश उचारे ॥ 
हाथ उहै करिए हरि कौ कृत पाँव उ्ठे प्रभु के पथ घारे 
सीस उद्दे करि श्याम समर्पन सु दर यौं सब कारज सारे ॥८/॥ 





( १९) सूरावन के शा ग 


[सुरासुर सम्राम वेद और शास्त्रों में विख्यात है । शरीर रूपी संसार 
वा चेत्र में काम क्रोध छोभ सोहादिक असुर वा शत्रुओं से ज्ञान, विवेक, 
सुब॒द्धि, दया, शील, संत्ोपादि सुर, खुभट लड़ते रहते है। ये सब रुमट 
समष्टि रूप से व्यक्तिगत वीरता के थोत्तक होते है । किसी एक पुरुष 
विशेष को ऐसे ग्रुणों का धारण करनेवाह्ा घीर मानकर वक्त शत्रुओं से 
छड़ने मे घीर गम्भीर और निर्मय शूर साम'च सा पाया तो उसको “सूरा- 
तन? श्रर्थांत्‌ सूरसा का सा शरीरवाका कहा गया । प्राय साधुथों की 
वाणी में “सूरातन” का वर्णन आया है, इसी प्रकार सु द्रदासजी ने 
भी इस अंग के १३ छुंदों में शात रस की भित्ति पर वीररस का मानें 
चित्र खींच दिया है। इन थोड़े से छदों के देखने से ही यह प्रतीत 
होता है कि वीर आदि रसों के वर्णन में भी खवामीजी की घड़ी शक्ति थी । 
सच ते यह है कि इस संसार में उच्च कोटि का सच्चा सरमा वही गिना 





१-उत्पक्ति का संबंध । पाप व्०गोत्र, तड। शासन । अथवा अपना 
खपना ८5 निस्तारा । २-भयगवान्‌ ही के अपनी नाक अथवा प्रतिष्ठा की 
परमावधि समसे । नाक # स्वर, यह अर्थ सी। ३-भापा में श्याम! 
स्वामी के अर्थ में भी आता है। 


( श्दुछ ) 


जा सकता है जो काम-क्रोधादिक शत्रुओं को अपने यम, नियम, शील, 
संतेपादि शख््रो से दसन करता है क्योंकि ये घर के अद्र सदा रहनेवाले 
चैरी है इसलिये अधिक प्रवकछ और मयकर हैं। ] 
मनहर छंद 

सुणत नगारे चोट बिगसे कवल मुख, 

अधिक उछाह फूल्यो माइह न तन मैं। 

फिरे जब सॉगि* तब फोऊ नहिं धीर घरे, 

काइर  केंपाइमान होत देषि सन सें॥ 

द्ृटि के पतंग जैसे परत पावक मांहि, 

ऐसे टूटि परे वहु सावत' के गन मैं। 

मारि घमसांश करि सु'दर जुदारेरे स्याम, 

सेोई सूरवीर रुपि रहै जाइ रन मैं॥१॥ 

हाथ मैं गह्मो है पड़ग मरिवे को एक* पण, 

तन मन आपनो समरपन कीनो है। 

श्रागै' करिमीच को परपों है डाकि रन वीच, 

हुक हुक होइ के भगाइ दल दीनौ है।॥ 

खाइ लौंच स्थाम कौ हरामषोर केसे होइ, 

नासजाद*< जगत में जीत्यो पत्त तीनों है। 

सुंदर कहत ऐसे काोऊ एक सूरवीर, 





१-लोहद'ड | सारा । चरछी । पतली गदा। २-साम त । योद्धा । 
३-सलास करै। ४-पकर्सा। इृढ़। २-नाम पाया हुआ । नाम 
पैदा हो गया जिसका। प्रथवा नामज़द। 


के 


(568 ) 


सीस को उतारि के सुजस जाइ लीनौं है ॥२॥ 
पाँव रोपि रहे रन मांहि रजपूत कोऊ, 
हय गय गाजत जुरत जहाँ दल दें। 
वाजत जुकाइ सहनाइ सिंधू राग पुनि, 
सुनवह्दी काइर क्षी छूटि जात कल हैं॥ 
भलकत वरछी तरछि तरवारि बहेै, 
मार मार करत परत ' पल्भल्न हैं। 
ऐसे जुद्ध मैं श्रडिग्ग सुदर सुभट सोई, 

घर माहि सूरमा कहावत सकल हैं॥३॥ 
असन बसस वहु भूषन सकल अग, 
संपत्ति विविध भाँति भरयों सब घर हैं। 
श्रवण नगारों सुनि छिनक मैं छोडि जात, 

ऐसे नहिं जाने कछु आगे मोहि सर* है।। 

मन में उछाह रन मांधि हक हक होइ, 
निरभे निशक वाके रच हूँ न डर है। 
सुदर कद्दत कोऊ देह कौ ममत्व नाहिं, 
सूरमा के देषियत सीस बिन घर है॥४॥ 
ज्ञान कौ कवच अंग काहू सौं न होह भग, 

टोप सीस मह्कत परम विप्रेक है। 
तीन्हे ताजी असवार छ्लिए समसेर सार, 

आगे ही कौ पाँव घरे भागने की टेकरे है।॥ 


ब्न्प्र २-तत्त्व । ३-प्रण। सांसद । 


( २०१ ) 


छूट्त बंदूक वाण वोचे जहाँ घमसांण, 

देषि के पिशुनं* दल मारत अनेक है। 
सुदर सकल लोक मांहि ताकौ जैजेकार, 
ऐसो सूर वीर कोऊ कोटिन मैं एक है॥७॥ 
सूर वोर रिपु फौं निमूनों देषि चोट. करे, 

मारे तव ताकि करि तसवारि तीर सों। 
साधु श्राठों जाम बैठी मन ही सों युद्ध करे, 

जाके मुँह साथौ नहि देपिए शरीर माँ॥ 
सूर वीर भूमि परे दोर करे दूरि लगे, 
साधु शून्य को पकरि राषै धरि धीर सौं। 
सुंदर कहत तहाँ काहू के न पाँव टिकें, 
साधु कौ संग्राम है अधिक सूर वीर सौं॥८॥ 
काम सौं प्रवल सहा जीतै जिनि तीनों लोक, 

सु तो एक साधु के विचार आगेद्दायों है। 

क्रोध सों कराज्न जाके देषत न धीर घरी, 

सेउ साधु क्षमा के हथियार सौ विदारपों है।॥ 
ले! सा सुभट साधु तेषरे सौं गिराइ दियौ, 

मोह सो नृपति साधु ज्ञान सौं प्रहारयों है। 

सुदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूर वीर, 
वाकि ताकि सब ही पिशुन दत्ञ मायों है ॥ १० ॥ 
सारे काम क्रोध जिनि लोभ मोह पीसि डारै, 


लत अननन»+ नमन ननकन-+-नननम+-3 नमन कली तक ->नकनन ने वन न ५ भकमक «७७७०-०१ ७». 


१-शत्र । २-सतोप । 


( २०२ ) 


इंद्रीअ फतल  करि किया रजपूता है। 
सासो मयमत्त* सन सासौ अहंकार मीर, 
मारे सद मच्छर हू ऐसो रन रुसौरे है।॥ 
मारी आसा रृष्णा सेऊ पापिनी सापिनी देऊ, 
सबको प्रहारि निज पदइ पहूला* है। 
सुदर कह्दत ऐसौ साधु फकोऊ सूर वीर, 
वैरी सब मारि के निश्चित होइ सूतै* है॥ ११॥ 


(३२० ) साधु का झ्ग 

[ साधु संगति की सहिसा, साधु का गुणानुवाद, साधु की गति 
और शक्ति, साधु की स्वत'त्रता, साधु के लक्षण तथा साधु की अ्रलूभ्यत्ा 
३० छुदे में वणित है । ] 

इदव छद 

प्रीति प्रच लगे परत्रह्महि और सबै कछु लागत फीकौ। 
शुद्ध हृदे मति दोइ सुनिर्मेल् द्वेत प्रभाव मिटे सब जी कौ ॥ 
गोश्रि ज्ञान अनेत चले तह सु दर जैसे प्रवाह नदी कौ। 
ताहितें जानि करे निसिवासर साधु कौ संग सदा प्रति नीकौ॥। १॥ 
ज्यों लट भूग करे अपने सम ता* सनि सिन्‍न कहै नहि' फोई। 
ज्यों दुम और अनेकहिं भाँतिनि चदन की ढिग चंदन बोई | 

१-मदुसमत्त अथवा अहंता ( अभिमान ) सें सस्त) २-समत्सर । 


३-आरूढठ वा रुद् । ४-पहुँचा। £-दूसरा अथ निज्ञानंद्सग्न 
वा समाधिस्थ है । ६-तासे - उससे । 





( २०३ ) 
ज्यों जल कुद्र मिलै जब गंगहि होत पवित्र उह्ै जल सोई | 
सुदर जाति सुभाव मिटे सब साधु के संग तें साधुद्दि दहोई ॥३॥ 
जै। परतरह्म सिल्‍यौ कोड चाहत तै। नित संत्र समागम कीजे । 
अतर मेटि निरंतर हो करि ले उतकौ अपनो सन दौीजे॥ 
वै मुख द्वार उचार करें कछु से अनयास सुधारस पीजै। 
सु'दर सूर प्रकाशत है उर और झह्नान सबै तन छीजे ॥५॥ 
से भ्रनयास तिरै भवसागर जो सत्संगति मैं चलि भावे। 
ध्यों कणिहार* न भेद करे कछु ञआआाइ चढ़े तिद्धिं नाव चढ़ावै ॥ 
त्राह्मण चत्नरिय वैश्यहु शूद्र मलेछ चंडालहि पार लँघावै। 
सुदर वार कछु नहिं लागव था नर देह असे पद पावे ॥प॥। 
कोउक निदत कोडक वंदत फ्लोउक आइके देत है भक्तन । 
कोउक आाइ लगावत चंदन फोउक डारत घूरि ततच्छन ॥ 
कोउ कहे यह मूरख दीसत कोउ कहे यह आहि विचक्षन । 
सुदरकोउ से राग न द्वप सु ये सब जानहु साधु के लच्छन ११ 
सात मिले पुनि मात सिलै सुत श्रात मिले युवती सुखदाई। 
राज मिले गज बाजि मिले सच साज मिले मनवंछित पाई ॥ 
लेक मिले सुस्तोक मिले विधिलेक सिले पहकुंठहु जाई। 
सु'दर और मिले सबही सुख दुर्लभ स'व समागस भाई ॥१२॥ 

सनद्दर छंद 

देवहू भए ते कहा इतद्रह् भए ते कहा. 
विधिद्त के लेक ते वहुरि आाइयतु दै। 


व्लेव्ट 
१--कणुधचार >* कवट । 





( २०४ ) 


सानुष भए ते कहा भूपति भए ते कहा, 
ट्विजहूँ भए ते कहा पार जाइयतु* है॥ 
पशुद्ध भए ते कहा पदच्षचिद्ूू भए ते कहा, 
पन्‍नग भए ते कही क्यों अधाइयतु है। 
छूटिवे को सुदर उपाइ एक साधु संग, 
जिनकी कृपा ते अति सुख पाइयतु है॥ १३॥ 
धूल जैसे धन जाके सूल से ससार सुद्च, 
भूल जैसौ भाग देपे अत की सी यारी है। 
आ्राप जैसी प्रभुताई सापर जैसो सन्मान, 
वडाईदू वीछूनी सी तागनी सी नारी है।॥ 
श्रग्ति जैसे इ'द्रल्लेक विन्न जैसा विधिल्ाक, 
कीरति कलक जैसी सिद्धि सौंट डारी है। 
वासना न कोऊ वाकी ऐसी मति सदा जाकी, 
सुदर कहते ताहि बंदना हमारी है॥१५७॥। 
कामझदी न क्रोध जाके लोभहदी न मोह ताके, 
मदही न मच्छर फोऊ न विकारों है। 
दु खद्टी न सुख माने पापद्दी न पुन्य जाने, 
हरष न शोक आने देहद्दी तें न्‍्यारौ है।। 





३--पार पड़ना >> काम चरूना । २--सपे अथवा शाप । 5; यह 
१४ वां छुद वह है जिसके सु दरदासजी ने जैन कवि बनारसी- 
दासजी के! छिखा था ओर १६ वे छंद के विपय से भी यही चात 
कही जाती है। 


( २०५ ) 


निदा न प्रशसा करे रागही न देष धरे, 
लैनही न देन जाके कछु न पसासो है। 
सुंदर कहत ताकी अगम अगाघ गति, 
ऐसे! फाऊ साधु छु तौ रामजी के प्यारों है ॥ १६ ॥ 
जैसे आरसी को मैल काटत सिकल करि 
मुख में ल फेर फोऊ बहे वाकौ पोत* है। 
जैसे बैद नैन में शलाका मेलि शुद्ध करे, 
पटल गए तें तहाँ ज्यों की सो दी जेत है ॥ 
जैसे वायु वादर वषेरि के उड़ाइ देत, 
रवि तो अकाश माहिं सदा ही जदोत है। 
सुदर कहत श्रम क्ञन मैं विल्ञाइ जात, 
साधु ही के संग तें खरूप ज्ञान होत है ॥ १८॥ 
मृतक दादुर जीव सकल जिवाए जिनि, 
वबरषतर बानी मुख मेघ की सी घार को। 
देत उपदेश काऊ स्वारथ न लवलेश, 
निस दिन करत है बह्म ही विचार कौ | 
श्रेरझ संदेहनि समिटावत लिमेष सांहि, 
सुरण मिधावत है जैसे अंधकार को। 
सुंदर कहत हसवासी सुखसागर के, 
#संत्त जन आए हैं सु पर-उपकार कौ? प श्ड॥ 
प्रथम छुजस लेत सीलहू संतोष लेच, 





इ-घन्ठा । २०मैल का परदा। ३-सकर्मक न्‍+ वरपाचत। 


( २०६ ) 


जमा दया धर्म लेत पाप ते डरत हैं। 
एइट्रिन की घेरि लेत मनहूँ को फेरि लेत, 
योग की युगति ल्ेत ध्यान ले घरत हैं॥ 
गुरु को वचन लेत हरिजी फौ नाम लेत, 
आत्मा को सेधि लेत भौजल तरत हैं। 
सुंदर कहत जग* संत कछु लेत नाहिं, 
“सत जन निसि दिन लैबोई करत हैं”? ॥२२॥ 
साँचों उपदेश देत भज्की भली सीप देत, 
समता सुबुद्धि देत कुमति हरव हैं । 
सारग दिषाइ देत भाव हू भगति देत, 
प्रेम की प्रतीति देत अभमरा भरत हैं।॥ 
ज्ञान देत ध्यान देत आत्मा विचार देत, 
ब्रह्म की बताइ देत ब्रह्म मैं चरत हैं । 
सुदर कद्दत जग संत फछ देव नाहिं, 
“संत जन निसि दिन देबोई करत हैं? ॥ २३ ॥ 
कूप मैं कौ मैंडका तो कूप कौ सराइत है, 
राजद स सौं फहें कितोकः तेरों सर है। 
मस्का कद्दत मेरी सरभरि कौन उड़े, 
मेरे झागे गरुड़ की कितीयक जर है।॥ 
गुबरेंडारे गोली कौ लुढाइ करि माने मोद, 


१-संसारी छोग । २-कितना । ३ई-गुबरेला -5एक जतु जो गावर | 
की गोली वल्टे पाँच ले जाता है | 


( २०७ ) 


मधुप* कौ निंदत सुगंध जाको घर है। 
आपुनी न जाने गति सतनि को नाम घरेरे , 
सुदर कहत देषों ऐसो मूढ़ नर है।॥२५॥ 
ताहो के भगति भाव उपजिद्दे श्रनायास, 
जाकी सति संतन सौं सदा श्रज्ञुरागी है। 
अति सुख पाने ताके दुःख सब दूरि होइ, 
प्रौरऊक काहू की जिनि निंदा मुख त्यागी है।॥ 
संसार की पासि काटि पाइदै परम पद, 
सतसंगही ते जाके ऐसी मति जागी है। 
सुदर फद्दत ताकों तुरत कल्यान होइ, 
“संतन कौ गुन गहे सोई बड़भागो है?॥ २<८॥ 





(२९ ) भक्ति-ज्ञान-सिश्रित को श्ग 
इंदव छंद 
बैठत रामहिं ऊठत रामहिं बोलत रामहिं राम रहौ है | 
जीमसत रामहिं पीवत रामहिं घोमतरे रामहिं राम गद्यों है ॥ 
जागत रामहि सोवत रामहि जोवत रामहिं राम ल््मौं है। 
देतहु रामहिं लेतहु रामईहि सु दर रामद्धि राम कह्मौ है ॥ १॥ 
ओज्रहु रामहि नेत्नहु रामहिं वक्चत्रहु रामहिं रामहि गाजे। 


१-० 7 । २-निदादि करै। ३-यावत “ध्यान करता है 
( 'घीमहि! का खूपातर है ) अथवा चलते! । 


( २०६ ) 


ज्षमा दया धर्म लेत पाप ते डरत हैं। 
इद्विन कौ घेरि लेत मनहूँ को फेरि लेत, 
येग की युगति लेत ध्यान ही धरत हें॥ 
गुरु कौ वचन लेत हरिजी कौ नाम लेत, 
आत्मा को सेघधि लेत भौजल तरत हैं। 
सुंदर कहत जग* संत कछु लेत नाहिं, 
“स्त जन निसि दिन लैवोई करत हैं?॥ २२॥ 
साँचों उपदेश देत भज्ली भली सीष देत, 
समता सुबुद्धि देत कुमति इरत हैं । 
सारग दिषाइ देत भाव हू भगति देत, 
प्रेम की प्रतीति देव अभरा भरत हैं।॥ 
ज्ञान देत ध्यान देत आतमा विचार देत, 
ब्रह्म की बताइ देत ब्रह्म में चरत हैं । 
सुदर कद्दत जग संत फकछु देत नाहिं, 
“संत जन निसि दिन देबोई करत हैं?! ॥ २३ ॥ 
कूप मैं कौ मैंडुका तौ कूप कौं सराहत है, 
राजद्रस सौां फहें कितोकः तेरों सर है। 
सस्रका कहत सेरी सरभरि कौन उठे, 
मेरे आगे गरंड की कितीयक जर है ॥ 
गुबरेंढारे गोली कौ छुढाइ करि माने मोद, 


६-ससारी छोग । २०कितना | ३-गुबरेला 5४ एक जतु जो गाबर , 
की गोकी उलटे पाँच ले जाता है । 


( २०७ ) 


मधुप* कौ निंदत सुगंध जाको घर है। 
आपुनी न जाने गति संतनि को चास घरेरे , 
सुदर कहत देषो ऐसो मूढ़ नर है॥२५॥ 
ताहो के भगति भाव उपजिहे अनायास, 
जाकी सति संतत्त सौं सदा अज्लुरागी है। 
अति सुख पावै ताके दुःख सब दूरि होइ, 
पोरऊ काहू की जिनि निदा मुख त्यागी है।॥ 
संसार की पासि काटि पाइहै परम पद, 
सतसंगही तें जाके ऐसी मति जागी है। 
सुदर कह्दत ताकों तुरव फल्यान होइ, 
“संतन को शुन्न गहै सोई बड़भागो है” ।॥ २७॥ 





(२९ ) भक्ति-ज्ञान-सिश्चित को श्रग 
इंदव छंद 
बैठत रासमहिं ऊठत रासहिं बोलत रामदिि राम रघ्ौ है । 
जीमत रामहि पीवत रामहिं धोमतरे रामहिं राम गद्यों है ॥ 
जागत रामद्धिं सोवत रामह्धि जोबत रामहिं राम लझ्षौ है। 
देतहु रामद्धि लेतहु रामहिं सु दर रामह्दिं राम कद्यौं है ॥ १॥ 
ओज्रहु रामहिं नेत्रहु रामहिं वस्च्रहु रामहिं रामहिं गाजै। 


१-० + । २-निदादि करे। ३-श्यावत < ध्यान करता है 
( 'घीमहि! का रूपांतर है ) अथवा “चलते! । 


( र०प ) 


सीसहु रामहिं हाथहु रामहिं पावहु रामहि रामहिं साजे ॥ 
पेटहु रामहिं पीठहु रामहिं रोमहु रामहिं रामह्ि वाजे। 
अंतर राम निरंतर रामहिं सु दर रामहिं राम विराजे ॥ २ ॥ 
भूमिहु रामहिं आपुह् रामहिं तेजहु रामहि वायुह रामें | 
व्यौमहु रामहिं चंदहु रामहि सूरहु रामहि शीत न घार्म ॥ 
आदिहु रामहि अंतहु रामहि मध्यहु रामहि पुसन वार्म । 
श्राजहु रामह्धि काल्हिहु रामहि सु'दर रामहिं महा * सहि धार्म *। ३। 





( २२ ) विपय य शब्द को अंग 

[ महात्मा सु दरदासजी ने ३२ सबैया छुठों से विपयय अर्थ की 
बातें लिखी है । विपयंय नाम उल्टे का हं श्रथवा असमव का | जो 
बाते' नित्य प्रति के व्यवहार से देखने सुनने में भ्राती दै उनसे नियम में 
विरुद्ध वा अतिकूछ जो कुछ कद्दा जाय वही विपय य है । यथा मछली 
का बगुले को खाना, सुरगे (सूबा) का बत्रिल्ली को खाना, पानी में ठुंबिका 
का दूबना, इत्यादि । परंतु भ्रध्यात्म पक्ष में वा अ्रतद शिवाले महात्माओं 
के निकट इसका कुछ और ही अर्थ होता है। वह अर्थ उनकी समझ 
में यथार्थ है। इस “सार” अध में केवछ 9 छंद उदाहरणवत देते है 
क्योंकि अधिक से जटिछूता का भय है । कारण ऐसे छुंंदों की अनेक 
थीकाएँ है और हे। सकती है । हमने तीन पुरानी टीकाओं के आधार 
पर ( जो छद यहा लिखे है उनकी ) टीका दी है । ] 





१-मह मदह्दि + हमारे भीतर । २-धामें .. |-पह महि ८ हमारे भीतर।  २-धामें 5 तुम्हारे भीतर । 


( २०४८ ) 


सबइया छंद 
अंधा तीनि लोक कौ देषै बहिरा सुने बहुत विधि नाद । 
नकटा बास कंवल की लेबे गूंगा करे बहुत संवाद ॥ 
दँटा पकरि उठावै पर्व॑त पंगुल करे नृत्य अहलाद | 
जो कोउ याकौ झथे विचार सुदर सोई पावे स्वाद* ॥|२ ॥ 


१-' अ्रधा तीनि लेक ”! इत्यादि। ( श्रेधा ) ब्ौद्य जगव्‌ से 
मुँह मोढ़ अत खी जे हो गया वह ज्ञानी (ततीनि लेक) स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण अथवा भूमु व. स्व॒ वा पसिद्ध तीन छोकों का, (देपै) बाह्य 
दृष्टि से असंग होने पर, अ्रतर्ष्टि के बल से, हस्तामछुकवत्‌,प्रत्यक्ष करे 
(बहिरा) जगत्‌ के वाद-विवाद से रह्दित छ्लोकर श्रोत्रेंद्रिय के वश करने- 
चाहा योगी वा ज्ञानी ( बहुत विधि नाद्‌ ) दुश प्रकार योग-विद्या में 
प्रसिद्ध अनाइत ( अ्नहद्‌ ) नाद--आवाजें वा वाजे--( सुने ) सुनने 
की सामथ्य प्राप्त कर । ( नकठा ) ब्ह्मक्लान की प्राप्ति होने से लेक- 
लाज कुलकान श्रादि तुच्छु व्यावहारिक अमे। का त्यागनेधाछा, नासा 
इंद्रिय को चशवर्ची करनेवाला, ज्ञानी नि शंक निर्भय हो (कमल की वास 
लेवे) बहा कमछ--सहस्र दुलाकार, म्रह्मचक्र वा विशुद्ध चक्र--की सुगधि 
भर्धाव्‌ ब्ह्मानद्‌ का रसास्वाद ले । यहाँ सात्विक बृत्ति मारा और चहा- 
कसल सुवास का आधार माना गया है ।(गूँगा)जगत्‌ संबंधी वाणी-- 
चैखरी और सध्यमा तथा श्रवणादि अभ्यास से आगे वढ़ा हुआ ज्ञानी 
वा सौनी (बहुत संवाद करे) अत त्तियों को उत्कर्प ओर उन्नति करता 
है, शह्मनिरूपण मनन निदिध्यास से बढ़ता है। ( हटा ) क्रिया रहित 
( पेत पकरि उठाबै ) पापादि कर्मजन्य संस्कारों के महान्‌ बोर को 
पुरुषार्थ से निष्फल करके मिटा दे। (पंगुल ) त्रिगुणता रहित महात्मा 
( नृत्य आ्ाह्माठ करे ) अति चतुरता से भगवत्‌ का ध्यान करे और पर- 
चालेद पावे । (जे काठ ) इस विपयंय के सवैया के वास्तविक 


कक, 


कुंजर कों कीरी गिलि वैठो सिंघद पा अघानों स्याल । 
मछरी अग्नि माहिं सुख पायो जल में हुती वहुत बेहाल ॥ 
पंगु चढ़यो पवेत के ऊपर मतकद्दि देपि डरानौ फाल | 
जाकौ अनुभव द्वोइ सु जाने सुदर ऐसा उल्टा ष्याल' ॥३॥ 





अध्यात्म गुृढ़ अर्थ के जो सुसुक्-छुरुप समझ ले उसका परम ज्ञान का 
स्वाद वा चसका मिरू जाय | 

१-“कु जर .” इत्यादि। ( कीरी ) श्रति सूक्ष्म व्यवसायात्मिका 
बुद्धि (कुजर को ) मदोन्मत्त विवेकशून्यता रूपी अवस्था से ही कास 
रूपी हाथी महास्थूलठकाय वा वली जिससे ब्रह्मादि भी कांपे उसको 
(गिलि बैठी) छोटा म्रँह होने पर भी बडे के नियल गई शर्थात्‌ संपूर्ण 
को ये का ये ्चक खा गई कि उसका नाम निशान तक पीछे न रहा । 
विवेक अब छोोने पर काम का नाश होता ही है। ( बैठी ) जब शत्रु 
का दुमन हो। गया वा उसको भक्तण ही कर ढछिया ते तृप्त और शात्त 
होकर स्वय भी निष्क्रिय हो गईं। ( स्याल्‍रू ) यद्द जीव अपने स्वरूप 
को भूलकर उपाधियों के आवरण से आच्छादित रहकर कायरता और 
दीनता को प्राप्त होकर सानों प्याल (श्व॒गाल ) बना सा था। से ही 
गुरु की कृपा और शास्त्र के श्रवण मननादि से साधन और पूर्ण स्वरूप 
की स्मृति जागृत होने से ज्ञान को प्राप्त कर स्वस्वरूप को पुन. धारण कर 
सिंध हो गया ओर (सि घछ्टि घाय अघानो ) संशय विपयंय जो इस 
जीव को परंपरा के कमंबंध के आवरण से सि ६ के समान डरावना और 
पराक्रमी घातक प्रतीत होता था उसका आप सिह है यह यथार्थ ज्ञान 
पाने से, खा गया अर्थात्‌ मारकर मिटा दिया और उसके खाने से धाप 
गया, तृप्त प्ले गया। संशय की निबृत्ति से, निर्वात स्थान में रख 
दीप की शिखा की नाई, आश्सा अ्रचछ और स्वस्वरूप में आनंद तृप्त हो | 
गया। ( मछछी ) मनसा वा मनोजृत्ति ( जल में ) जल-बिदु से 


(२११ ) 


बूँद हि साँहि समुद्र समाने राई सा्दि समानो सेर । 
पानी सांहिं ठुंबिका इवी पाहन तिस्‍त न ल्ागी बेर ॥ 
तीनि लेक मैं भया तमासा सूरज किया सकल अअंवबेर। 
कण दे द वे पे पु कर पल मे के पा. 


अली की अल 
त्पश्त और उसी के आधार से स्थित रहनेवाली काया में ( बढ़त वेद 


हुती ) अत्यंत बेहाल, बुरे हाल में, दुखी रहती थी। से ऋअऋ अधि 


महि' ) ज्ञान रूपी आग में, जिससे यावत्करम, कलेश सत्य हे 5 
«ज्ञानामिदग्धकम्सोण' ? इत्ति गीता ) ( सुप पाण ) दत्ददिछ 
जो ब्रह्मानद्‌ है उसके प्राप्त किया । ( पु प्ेत पर अटूटों , ऋलत८ 
रहित मन वा ज्ञानी पुरुष, यावव्‌ स्व वा हलन आऋना हा. उल्टा 
विचार वा कामना से द्वोती है और कामना ही निद घर है दिक्ता कम 
है।, निवि कल्पता की अवस्था के प्राप्त होकर अत्मल्‍्द हे 
सशक्त हो गया कि श्रति ऊँचे और कठिन अ्रहंता मानता थी स्येत पर 
चढ़ा अर्थात्‌ उसके वश में किया वा विजय वा स्ट्रित ऋ छत ड्ित- 
कहि ठेप ढराने काल ) पेगसिद्ध जीवस्छुक्त क्री ओआ द्रेडवा लमका 
हंड देनेवाला कराल काल भी सथ सानता हैं। झवाल डार्नी की “लि 


०० चलन 
ब्न्ल 


काछ का भी छेक जातो है, वह काल के चच्च में ऋ्वों ल्टता: * कक 
अनुभव .. ) जिस ज्ञानी पुरुष का ऐसा अदुन्द्र इत्य € दर्द मकर 
रहस्य के जान सकता है। ऑयोंकि स्वृड हे कप थी डिक वक किक 
सा प्रतीत होता है, जब तत्व की प्राप्ति हेने हक ई+ बद्छ ह बंद मी 
खुला दीख जाता है। 

१-बूँदृहि मांहि” , .इत्यादि । ृंदुर्नदि अवद अप ता चहत 


झनत और अति छुदव्‌ मद्म में समा गय छाई हफ अ्यक्ठि झुका ४7 
> भी अझु सूक्ष्म और व्यापक है, धषनान हे मान और पाहहा 
न न्‍क तर आ व्यू 


( २१२ ) 


सछरी बग़ुला को गदि षायो मूसे पायों कारों साँप । 
सूवे पकरि विलइया पाई ताके मुएँ गयौ संत्ताप ॥ 





जीव को यह भ्रनुभव हुआ । ( राई मसाहि' ) राई कहिए सूद्दम सु दर 
सगवद्भक्ति मे (सेर समानो ) अति चिशाल्‍हू विस्तृत होने की शक्ति 
रखनेवाला यह संकल्प-विकल्पात्मक मन, लीन हो गया धर्थाव वृत्ति- 
रहित होकर लुप्त हो गया । ( पानी माहि ) श्रति तरल सर्वरसशिरो- 
मणि तृप्तिकारण निर्मल प्रेम के अंदर ( तु'विका हूबी ) शरीर जो, 
सांसारिक कर्म रूपी वायु के भरे रहने से ऊपर ही तिर रद्दा था सा रोम 
रोम में प्रेम भर जाने से वह हवा तो बाहर निकल गईं ओर प्रेम रूपी 
जल सपेन्न प्रवेश करने से उसी में निम्न हो गया श्रथवा जो कडवी 
तूबडी समान है से प्रेमास्ूत के भरने से अ्रम्गत समान सीठा और शुद्ध 
हो गया । (८ पाहच त्तिरत न छागी घेर ) भक्तिहीन जनें का हृदय 
पत्थर सा फर्रा वा भारी होता है से भक्ति पाने से परिवत्तित हो गया 
घ्र्थाव्‌ कोमल और फूछ सा हलका हो गया अ्रथवा राम नास के प्रवाह 
से पत्थर का पानी पर तिरना रामायणादि ग्रथों सें प्रसिद्ध ही है। प्रये- 
जन यह है कि भक्ति और ज्ञान के संस से जीव का स्थूछ झावरण वा 
उपाधि निवृत्त होकर उससें आव्मता की सूक्ष्मपपरता आ जाती है, से 
विपभ वेदांत वा योण में प्रसिद्ध है। ( तीन ज्ञेक .अघेर ) तीनों 
लेकों में अर्थात्‌ सर्वेत्र, यह एक आश्रय की बात हुई कि सूर्य के प्रकाश 
से अधेरा'हो गया अर्थात्‌ ज्ञानरूपी सूय्थे से अथवा परमात्मा के साक्षात्‌- 
कार वा अपरोक्ष ज्ञान से विद्यमान सृष्टि वा प्रकृति का श्रभाव हो गया 
और “घ्रह्म सत्य' जगन्मिथ्या?” यह सिद्धांत अ्रनुभव में सिद्ध हो गया। 
(सूरप द्वाय से झर्थहि जाने) जगत्‌ के ज्यवह्दार से जो विश्नुख हो गया 
अर्थात्‌ संसार में जो व्यवहार-रद्दित ( गुणातीत ) हेो। चुका वही ज्ञानी 
अपने अनुभव में इसका गूढ़ अर्थ या सकता है। (सु द्र कहे शब्द 


(६ २१३ ) 


बेटी अ्रपत्ती मा गहि घाई बेटे अपनों पाये बाप । 
सु'दर कहे सुनो रे सतहु तिनकीौं फोठ न लागों पाप* ॥ ५॥ 





में फेर ) फेर कहिए चक्कर वा विपरीतता । “बोली ही में फेर, लाख 
टका की सेर” । जो वचन साधारण पुरुष का कुछ और शर्थ का द्रोतक 
हो वही ज्ञानी के किसी सूक्ष्म रहस्थ वा नआलात्मा संबधी महान्‌ भावएुण 
पअ्र्था का साधक बनता है | 
१--“सछुरी बगुछा के”? ..इत्यादि । (मछुरी) सात्विक इत्तिवाली 
सनसा जो ज्ञान वा भेम रूपी जल मे निवास करती है, ( बगुला को ) 
ऊपर से उजछा परंतु भीतर से मेला ऐसा दस वा कपट भाव, दिखा- 
चटी ज्ञान वा भक्ति ( गहि खाये ) के पकड़कर खा गई, अर्थात्‌ मिटा 
दिया, निवारण कर दिया। पहले बांहरी कर्तेब्य अतर'ग बृत्तियों ओर 
शाति को उत्पन्न नहीं होने ठेते थे, परत्ु॒ अब शुरुकुपा के कारण वह 
चिप्न करनेवाल्मा ही मिट गया। (८ सूसे कारो नागहि खायो ) ज्ञान 
की शक्ति पाए हुए मन वा विवेक रूपी चूहे ने संशय, संदेह रूपी 
फालुप्यवाले काले सांप का खाया अर्थात्‌ चह उस्त ही में लय हो गया । 
( सूबे विछाई पकरि पाई...) अति चप॑लछ सु ढर प्राणात्सा ( जो शरीर 
के पिजरे में रहता है ) सूवे ने ईर्प्या हैं प वा दद्वता रूपी ( मजरी 
आअखिेंचाली) बिलाई को खा लिया अर्थात्‌ संत जन इस ईरप्यां से विम्ुक्त 
होते हैं ओर इसके मिटने ही से अतर आखात्मा को शांति मिलती है । 
( बेटी अपनी मा गहि पाई ) त्रियुणात्म साया से बुद्धि योर ममता 
अइंता से वासना, वनती उपजती हैं । इससे वेटी कही गई । चासना- 
रहित बुद्धि ने माया वा ममता का ग्स लिया, मिटा दिया। ( बेटे 
अपने वाप पाया ) संशय वा जिन्नासा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है 
अघवा इस अनेक ततस्वसय पघुदूगढ ( शरीर ) में ज्ञान प्रकट होता है। 


( २१४ ) 


( २३ ) आपुने भाव को श्च'ग 
मनहर छंद 
जेसें खान काच क॑ सदन मध्य देपि और, 
भूकि भूँकि मरत करत अभिमान जू। 
जैसे गज फटिक शिला' सौ शप्ररि तारे दत, 
जैसे सिंघ कूप मांहि उफ्कि भुलान जू॥ 
जैसें कोऊ फेरी पात फिरत देपै जगतरे , 
तैसे ही सुदर सब तेराई अज्ञान जू। 
श्रापुद्दी को भ्रम सु ता दूसरी दिपषाई देत, 
आपुकी विचारें कोऊ दूसरी न श्रान जू ॥ २॥ 
याहो के जागत काम याहो के जागत क्रोध, 
यादहदी के जागत लोभ याही मोह मात्ता है। 
याकी याहो वैरी होत यार्की याहो मित्र होत, 
याकों याही सुख देत याही दुखदाता हैं॥ 





इससे ज्ञान पुत्र आर संशय वा शरीर पिता हुआ । ज्ञान के जन्‍्मने से 
ही संशय रूपी पिता घिलीयमान हो जाता है ह्रथवा ज्ञान के उत्पन्न 
होने से यह शरीर फिर नहीं होता। जीवन मरण की पुनराबृत्ति ही 
नहीं होती। (सुढर कहे न छागो पाप ) मां बाप का मार 
खाना महा वद्धपाप है! से इन पुत्र प॒त्रियों को कुछ भी पाप नहीं 
छगा चरन्‌ पुण्य हुआ क्योंकि अक्षार्द्‌ की प्राप्ति ओर जीवन मरण की 
क्प्राप्ति हो गईं । इससे बढकर और क्या होगा ? 

१३--बिल्लौर चा चमकदार सफेद पत्थर । २-आप तो फिरे और 
जगत फिरता दीख--जेसे डोलरहींदा, रेल, जहाज में । 


(२१५ ) 


याही न्रह्मा यादह्दी रुद्र याद्दो विष्णु देषियत, 

याद्दो देव देत्य यक्ष सकल संघाता* है। 

याही कौ प्रभाव सु तै याहो को दिधाई देत, 

सुंदर कहत याहवी आतमा विख्याता है ॥ ४॥ 

इंदव छंद 

अपुने भाव ते सूररे से दीषत आपुने भावतें चंद्र सौ। भासे । 
श्रापुने भाव तें तारे अनंत जु आपुने भाव तें विद्युलता से ॥ 
झापुने भाव तें नूर है तेज है आपुने भावतें ज्योति प्रकासे | 
तैसौद्धि ताहि दिषावत सुंदर जेसाहि हो।त है जाहिकी असर ॥८॥ 
आपुने भाव तें भूलि परयो भ्रम देह खरूप भये झ्मिमानी । 
प्रापुने भाव तें चंचलता अति आपुने भाव ते बुद्धि घिरानी ॥ 
आपुने भाव तें झ्राप विसारत आपुने भाव तें झातम ज्ञानी । 
सुंदर जैसाहि भाव है आपुन तैसाहि देय गये। यह प्रानी ॥१२॥ 





(२४ ) स्वरूप विस्मरण के श्रग 
इ 'दव छंद 
जाघट की उनहार है जेसिहि ता घट चेतनि' तैसौहि दीसे । 
हाथी की देह में हाथी सै। मानतचींटी की देह मैं चींटी की रीसै * ॥ 
१-समवाय, समूह, सष्टिक्रम । २-सू्ये | ३-आशय वा आश्रय 4 


४--चैतन्यशक्ति जिसकी सत्ता बिना कोई सी पदा्थ' न हो सकता है न 


रह सकता है। ३-औरी +सैकीरी जैसा अथवा रीसे > होड़, 
अजुहार, समान हो 





( २१६ ) 


सिंघ फी देह में सिंघसा मानतकीश"* की देह मैं मानत कीरी। 
जैसि उपाधि मई जहाँ सुंदर तैसादहि द्वोइ रह्मौ नख शीशे ॥१॥ 
ज्यां काउ मद्यपिएँ झ्ति छाकत नाहिं कछ सुधि है भ्रम ऐसे । 
ज्यों काउ पाइ रहे ठग मूरिद्दि जाने नहीं कछु फारन तैसौ ॥ 
ज्यैं फोउ वालक शक्करे उपावत कंपि उठे श्ररु मानत भैसों ! 
तैसेंहि सुंदर आपुकों भूलि सु देपहु चेतनि मानत कैसा ॥५॥ 
एकइ व्यापक वस्तु निरंतर विश्व नहीं यह तन्रह्म वि्षास | 
ज्यों नट मत्रनि सौं दिठ वबाँधत है फछु भौरइ श,्ररइ भासे ॥ 
ज्यों रजनी महिं वूक्छि परे नहिं जी लगि सुरजनाहिं प्रकासे । 
त्यों यह आपुद्दि ्रापु न जानत सुदर ह रह्यौ सु दर दासे ॥८॥ 
मनहर छद 

जैसें शुक नज्ञिका न छाड़ि देत चुगल्ल पै, 

जानें काहू भारे मेद्दधि बाँधि लटकायों है। 

जैसे कपि गुंजनिरे का ढेर करि माने आगि, 

श्रागे धरि तापे कछु शीत न गमायो है ॥ 

जैसे फाऊ दिशा भूति जात हुता पूरब की, 

उल्लटि अपूठा फेरि पछिम को आयोौ है। 

तैसेंहि सुदर सब आपुद्दी कौ भ्रम भयौ, 

आपुद्दी कौ भूलि फरि आपुषही बँधायों है ॥१०॥ 

१-बदर । २-शका, बदम, हाऊ॥ _ ३-चिरमटी छाछ रंग की। 


इनके ढेर का कार रंग देख बंदर उसको आग सममक तापता हे, ऐसा 
फ्रिम्सा साखिस्ट के । 


( २१७ ) 

[इसी प्रकार अनेक घत्तम उत्तम दृरंत देकर इस बात का समस्ताया 
है कि यह जगव्‌ की विचित्र लीछा ओर व्यवहार अपने ही श्रहंकार का 
विचार, अम वा विकार है । जब ज्ञानप्राप्ति से यह निश्चय हे। जाय कि 
वह अपना ही भ्रम है तत्लण भ्रम नाश हो जाता हे--] 

“तैसें दी सु दर यह भ्रम करि भूल्यौं आपु, 
अ्रम के गएँ ते यह आतमा “सदाई है? ॥ १४॥ 

[ भ्रम जब तक आत्म स्वरूप की अपरोक्षता नहीं होती, देद् स्वरूप 
का अमिसानी वतकर अपने को भूल जाता है सानो बहा अपने आप को 
मूलकर व्ह्म के हँढ़ता है। हाथ ककण को आप न देखकर _क॒चि में 
देखता है। ] 

इंदव छंद 
आपुदि चेतनि त्रक्म अखंडित सो भ्रम तें कछु अन्य परेपे* । 
हू ढ़त ताहि फिरे जित ही तित साधत योग वनावत सेव ॥ 
ओऔरड कष्ट करे श्रति से करि प्रत्यकरे आतम तत्व न पेषे । 
सु दर भूलि गयो निज रूपद्धि है कर कंकण दर्पण देषे ॥१७॥ 
ज्यों रवि को राजे हूँ ढ़त है कहूँ रृप्ति मिले तनु शीत गवाऊँ। 
ज्यों शशि को शशि चाहत है पुनि शीतल हो करि दृप्ति वुकाऊँ।। 
ज्यै। फाउ आतिरे भये नर टेरत है घर मैं अपने घर जाऊँ । 
त्यों यह सुंदर भूलि स्वरूपद्धि शरह्म कहे कब त्रह्मह्दि पाऊँ॥२१॥ 
मैं सुखिया सुख सेज सुखासन है गए भूमि महा रजघानी । 
है। दुखिया दिल रैनि भरें दुख मोद्दि विपत्ति परी नहिं छाती ॥ 





१-दिखाई ठे, प्रतीत हो । २-पअत्यगात्सा--छुद्ध निर्मल चेतन 
स्वरूप श्रात्मा--निग्ु ण॒ बह्म, माया से असम्बद्ध । ३-अ्रम, वावल्वापन । 


( श्श्८ ) 


हाँ अति उत्तम जाति बडी कुल है। भ्रति नीच क्रिया कुल हानी । 
सु दर चेतन तान सँभारत देह खरूप भयौ* अ्रमिमानी ॥२४॥ 





(२५ ) सांख्य ज्ञान को श्र ग 
[ साख्य का वणन ज्ञानसमुद्र में भी सु दरदासजी ने भले प्रकार 
किया है। यहाँ भी जो! वर्णन हे वह प्रक्रिया से तो है नहीं केचछ 
काव्य रूप में हतस्ततः प्रसंगवश साख्य विपय की जो रचना हुई उसी 
का संग्रह भ्तीत होता है श्रथवा साख्य पर संग्रृह्दीत विचारों को इृदव 
आदि छदों मे सरल और साधारण रीति से समम्माने के अर्थ ग्रथवा 
दादू वाणी पर टीका रूप इन छुंदे का निर्माण हुआ है । यह अग भी 
स्वैया अंध सें उत्तम श्रगों से से है। इसके कई छुंठों मे बड़ा ही चम- 
स्कार है और सांख्य की बातो का अच्छा समीऊरण किया है। प्रथम तीन 
चार छुंदों से २४७ तत्वों को गिनाया है । इंद्वियों के देवता ओर इद्वियो 
के कम बताए है फिर आत्ता की इनसे भिन्नता दिसकाई है | फिर अन्नो- 
प्र रूप से स्ष्टि का दिग्दर्शन किया है ओर उसी में आत्म और अ्रनात्म 

का भेद और स्वस्वरूप का निरूपण भी कर दिया है । ] 


सनहर छंद 
क्षिति जल पावक पवन नभ मित्रि करि, 
सबदरु सपरश रूप रस गधघ जू। 
श्रोतत्वक चक्षु घ्राथ रसना रस को ज्ञान, 
वाक्य पाणि पाद पायु उपसथ बंध जू ॥ 
मन बुद्धि चित्त अहकार ये चौबीस तत्व, 
पंचर्विंश जीव तत्व करत है घघ जू । 





३-हाता हुआ, जब तक है तब तक । 


( २१८ ) 


घटर्विश को है ब्रह्म सु दर सुनिह्दै कर्म, 

व्यापक अखंड एक रस निरसंघ जू* ॥१॥ 

श्रोत्र दिक त्वक वायु ज्ञोचन प्रकासे रवि, 

नासिका अ्रश्चिनी जिहा वरुण वधानिए | 

वाक अग्नि हस्त इ द्र चरण उपेंद्र घल, 

मेड प्रजापति गुदा सित्रहु कीं ठानिए ॥ 

मन चंद्र बुद्धि विधि चित्त वासुदेव आहि, 

अहंकार रुद्र को प्रभाव करि मानिए | 

जाकी सत्ता पाइ सब देवता प्रकाशत हैं, 

सुदर सु आतसाहिं नन्‍्यारी करि जानिए ॥र॥। 

इंद्व छंद 

श्रोत्र सुने दृग देषत हैं रसना रस घ्ाण सुगंध पियारो। 
कोामलता त्वक जानत है पुनि बोलत है सुख शब्द उचारों ॥ 





३-साख्य से प्रतिपादित २४ तत्व ये हैं। पच सद्याभूत--श्ध्वो, जलू, 
तेज, वायु,ब्राकाश । < ज्ञानेन्द्रिय-जिद्वा, कान, नाक, अ्रखि और त्वचा। 
& विपय--शखब्दू, स्पर्श, रूप, रस, गध । & कर्मेश्निय--वाणी, हाथ 
पचि, पायु ओर उपस्य । ४ श्रत करण--मन, चुद्धि, चित्त ओर अदह्द कार 
ये सब अकृति के श्रत्गंत है । पश्चीसवा जीव ओर जीव ही प्रकृति से 
असंवद्ध हो ते यही छल्ीसर्चा पदाघ धह है । २-इस छुंद मे इंड्रियों 
झार अत करण-घचत्तुए्य के १४ देवताओं को दिया है । कान का दिक । 
_ प्वचा का वायु । अ्रखि का सूय्थ । नाक का ध्श्विनीकृमार । जीभ 
का वरुण|। वाणीका शअ्प्ति। हाथ का इंद्र परवि का उपेद्र । 
मेढ का अजापति । चुद का मित्रदेब । सन कर चद्धसा । बुद्धि का 
मसह्मा। चित्त का विष्णु । अहकार क/ शिव । इन सब देवताओं 
की शक्ति जिससे है वही सवे शः परमात्मा है । 


( २२० ) 


पानि प्रहै पद गौन करे मल मूत्र तजे उभऊ अपध द्वारो। 
जाके प्रकाश प्रकाशत हैं सब सु दर सोहइ रहे घट न्‍्यारौ* ॥३॥ 
मनदर छंद | प्रश्न 

कैसे के जगत यह रच्यो है जगतगुरु, 

मौसों कद्दो प्रथम हिं कौन तत्व कीनो है । 

प्रकति कि पुरुष कि महतत्व भ्रहंकार, 

किधौ उपज्ाएं सत रज तम तीनो है ॥॥ 

कि्धों व्यौस वायु तेज आपुके प्रवनि कीन, 

किर्धों पंच विषय पसारि करि लोनी है । 

किधों दश इ'ट्रो कियों अत:करण कीन, 

सु'दर कहत किधों सकल्न विहीनौंरे है॥ ६ ॥ 

उत्तर 

ब्रह्म तें पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, 

प्रकति ते' मच्त्तत्व पुनि अहकार है। 

अहंकार हूँ ते तीन ग़ुन सत्व रज तम, 

तम हूँ ते' महाभूत विषय पसार है ॥ 

रज हूँ ते' इ द्री दश प्रथक पृथक भई, 

सत्व हूँ ते" मन आदि देवता विचार है। 


१-हइसमें सब इन्द्रियों के गुण कर्म कट्टे हैं और वे सब परमाध्मा 
की सत्ता से कर्म करती हैं। २-पकलछ विश्व से परमात्मा घथक_ है 
झ्थवा उसके बिना ही बन गया है 


( २६१ ) 


ऐसे अलुक्रम करि शिष्य सो कहत गुरु, 

सुदर सकत्त यह मिथ्या भ्रम जार? है ॥ ७॥ 
प्रश्न 

मेरी रूप भूमि है कि सेरो रूप आप है कि, 

मेरी रूप तेज है कि मेरो रूप पौन है। 

मेरों रूप व्योम है कि मेरी रूप इद्री है कि, 

अतहकरण है कि बैठीं हैं कि गौन है।। 

मेरो रूप त्रियुथ कि अहंफार महत्तत्व, 

प्रकृति पुरुष किर्षों वाले है कि मौन है। 

मेरे रूप स्थुल्ष है कि शुन्य आहि मेरी रूप, 

सुदर पूछत गुरु मेरों रूप कौन है॥पफ८॥ 
उत्तर 

तूँ ते कछु भूमि नाहि आप तेज वायु नाहि, 

व्योम पंच विषे चाहिं से तो श्रम कूप है। 

तूँ. दो कछु इंद्री अरु अंतहकरण नाहिं, 

तीनों गुणऊ तू नाहि सोऊ छाँद घूप है ॥ 

ते तो भ्रहंकार नाहिं पुनि महत्तत्व नाहि, 

प्रकृति पुरुष नाहिं तू तो सु पझनूप है। 

सुदर बिचारि ऐसे शिष्य सो कह्दत शुरु, 

नाहिं नाहिरे करते रहसु तेरी रूप है ॥<८॥ 


१०जारू 4 २-गमन--गतिवारा । ३-नेति नेति का प्रयोज 
है। यह सी नहीं। इस प्रकार नहष्टीं। चह वेदों का निश्चय है ) 


( ह २२२ ) 


देहई नरक रूप दुःख को न वार पार, 
देहई जू खगे रूप भूठी सुख मान्यौ है। 
देहई को वंध मेत्ष देहई श्रप्नोत्त मोक्षर , 
देहई के क्रिया कर्म सुभासुभ ठान्यौ है।॥ 
देहई में और देह खुसी हो विलास करे, 
ताही को समुक्ति विन श्रातसा बखान्यों है। 
देऊ देह में अ्रल्िप्त दोऊ को प्रकाश कहै, 
सुदर चेतन रूप न्यारी करि जानयो है॥ ११॥ 
प्रश्नोत्तर 
देह यह कौन को है देह पंच भूतनि का, 
पच भूत कौन ते' हैं तामसाहकार ते' । 
अहंकार कौन ते दै जासौं' महत्तत्व कह, 
महत्तत्व कौन है प्रकृति मैँकाररे ते'॥ 
प्रकृति हू कौन ते हैं पुरुष४ है जाकौ नाम, 
पुरुष से कौन ते' हैं ब्रह्म निरघार ते'। 
ब्रह्म? श्रव जान्या दम जानये है ते निश्चै फरि, 
निश्चै हम कियो है ते चुप मुखद्वार९ तें॥ १४ ॥ 
१-अपरोक्ष >पत्यक्ष, साज्षाव्‌ । परोक्ष > छिपा हुआ। देह में 
परमात्मा है और नहीं प्रत्यक्ष होता और जिनके हुआ है उनके इस देह 
में ही श्रधाव्‌ अंत'करण की खिड़की में हेकर मिठ्ठ यया। २-नयूक्ष्म 
शरीर और उसमें कारण शरीर । इ-मध्य, बीच, सीतर | ४-ईश्वर, _ 


सायाविशिष्ट । £-परमात्मा, मायारद्दित ! ६-र्थूछ वाणी से कहने का 
९ 
सामथ्य नहीं । 


( २२३ ) 


भूमि परे झप* अपहू के परे पावक है, 
पावक के परे पुनि वायु हु वहतु है। 
वायु परे व्योम व्योम हू के परे इट्रो दश, 
इंद्रोत के परे अंत.करण रहतु है।॥ 
अत:करय परे तीनों शुण अहंकार, 
अहंकार परे महत्तत्त कौ लहतु है। 
महत्त्व परे मूल-माया साया परे ब्रह्म, 
ताही ते परातपर सुंदर कह्दतु है॥ १६ ॥ 
देह जड़ देवल मैं आतमा चैतन्य देव, 
याही को समुम्ति करि यार्सों मन लाइए। 
देवल को वितसत बार नदि लागे कछ, 
देव तो सदा अरमंग देवल में पाइए ॥ 
देव की शकति करि देवल की पूजा होइ, 
भाजन विविध भाँति भाग हू लयाइए | 
देवल ते” न्यारीं देव देव में देषियत, 
सुदर विराजमान और कहाँ जाइएरे ॥ २०॥ 
प्रीति सी न पाती कोऊ प्रेम से न फूल और, 
चित्त सों न चंदन सनेह सों न सेहरा। 
हदें साौँ न आसन सहज सौं न सिघासन, 
भावसी न सौंज और शून्य सौं न गेहरा ॥ 
..__ $->पर शब्य--उत्कृ्ला, सक्ष्मता और यलबत्तरता तथा परता का 


चीतक हैं। २-अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है जब्र कि घट ही में 
विद्यमान है । 


फिि 


( २२४ ) 


शील सौं सनान नाहि ध्यान सो न धूप श्र, 
ज्ञान सौं न दीपक अज्ञान तम केहरा* । 
मनसी न माला काऊसो5६ं से नजाप आर, 
श्रातमा सौं देव नाहिं देह सो न देहरारे ॥ २२ ॥। 
त्ञोर नीर मितल्ि दोऊ एकठेई द्वोइ रहे, 
नीर छाड़ि हंस जेसे क्षीर कौ गहतु है। 
कंचन मैं औ्लौर घात मित्ति करि वानरे परपौ, 
शुद्ध करि कंचन सुनार ज्यों लहतु है॥ 
पावक हू दार० मध्य दार ही से हो है रक्मो, 
मथि फरि काढ़ें वाही दार कौ दहतु है। 
तैसैही सुदर मिलयो आतमा श्रनातमा जू , 
भिन्न भिन्न करिए सुत्री साख्य कहतु है ॥ २३ ।॥। 
अन्नमय काश सु तै। पिंड है प्रगट यह, 
प्रममय कोश पाँच वायुह्र बघानिए | 
मनेसय कोश पंचकर्म इ'द्रिय प्रसिद्ध, 
पंच ज्ञान इंद्रिय विज्ञान कोश जानिए ॥ 
जाग्रत रु खप्न विषे कहिए चत्वार कोश, 





१०हरनेवाछा । २-यह छृद सु दरदासजी ने बनारसीदासजी जैन 
_ कवि को छिख भेजा था। ३-मिला हुआ धातु । वान 5 खोटा. 
सेना । यथा सोने की वह नार कहावै। बिना फसैटी वान किसाबे 
(सैदा कवि)।  ४-काठ । 


( २२५ ) 


सुषुप्ति माँहि फोश आनंद सय सानिए। 

पंचक्रेश आस का जीव नाम कहियतु है, 

सुदर शंकर* भाष्य साध्य यह झानिए॥ २४॥ 

जाम्रत अवत्था जैसे सदन सांहि बैठियत, 

तहा कछु हाइ ताहि भली भाँति देषिए। , 

खपन श्रवस्था जैसे वोधरेर में बैठे जाइ, 

रहें रहें उहाँ> फी वस्तु सब लेषिए ॥ 

सुषुपति भाहरेरे मैं बैठे ते न सूम्कि परे, 

सहा अध घोर तहाँ कछुच न पेषिए | 

व्योम अनसूत४ घर वबोबरे मै हरे महि, 

सुंदर साज्ञों खरूप तुरिया विशेषिए ॥ २४५॥ 

इंदव छंद 

जाम्रत रूप लिए सव तत्वनि इ'द्रिय द्वार करे व्यवहारी। 
स्प्त शरीर भ्रम लव* तत्व का सानत है सुख दु.ख अपारो॥ 
लीन सबै ग़ुन द्वात सुधोपति जाने नहीं कछु घोर श्रँधारो । 
तीनों के! साज्षो रहे तुरियातत सु दर सेइ खरूप हमारी ॥२७॥ 


१-ज्यासजी के बनाए चेदात सूत्र पर, जिसका शारीरिक भी कहते 
हैं, शंकराचाय्येजी ने टीका रची है उसके भाष्य वा चेदात साप्य सी 
कहते है । २-मिट्टी का कोठा वा छवा कूंट वा कोठी अनाज आदि 
रखने की । ३-खद॒क, थैधेरा गढ़ा । ४-अनुस्यूत ८ भले प्रकार मिल 
छुभा, सर्धव्यापक। ४-सुछम शरीर में € ज्ञानेंद्रिय + अत करण चतु्टय 
६-तुरीयावस्था में फेल्नेचाला घा तत्व वा अतीत । 


( २२६ ) 


भूमि तें सूच्रम आपकी जानहु आप ते सूक्षम तेज को अंगा । 
तेज ने" सूक्षम वायु वहे नित वायु ते' सूक्षम ज्योम उतंगा ॥ 
ज्योम तें सूच्तम हैं गुन तीन तिहँँते अहं महत्त्व प्रसगा । 
वाह तें सृक्तम मूल प्रकृति जु मूल ते सु दर ब्रह्म अभगा ॥र८॥ 
ब्रह्म निरंतर व्यापक अग्नि प्ररूप अखंडित है सब माहीं । 
ईश्वर पावक रासि प्रचड जु संग उपाधि लिए बरताद्दी ॥ 
जीव पझ्नंत मस्राल चिराग सुदीप पतंग अनेक दिषादहदी | 
सुंदर द्वोत्‌ धपाधि मिटे जब ईश्वर जीव जुदे कछु नाहीं ॥२७॥ 
ज्यों नर पावक लाह तपावत पावक लोह मिले सु दिषाहोीं । 
चेट झनेक परे घन की सिर लोह बे कछु पावक नाँही ॥ 
पावक लीन भयौ अपने घर शीतल ल्ोह भये तब ताँही । 
तो यह भातम देह निरंतर सुंदर भिन्न रहै मिलि माँहो ॥३०॥ 
श्रातम चेतनि शुद्ध निरंतर भिन्न रहे कहुँ लिप्त न द्वोई। 
है जड चेतन अंतहकर्ण जु शुद्ध अशुद्ध लिएँ गुन दोई ॥ 
देह भशुद्ध मलीन मद्दा जड़* हालि न चालि सके पुनि बाई | 
सुंदर तीनि विभाग किए बिन भूलि परे श्रम तें सब फोई ॥३१॥ 





१-जड़ पदाथ वह है जिसमें चेतन का स्पंद रूपी ग्राहुर्भाव 
स्वर्य चलनादि क्रियाञ्रों से नहीं रहता । इससे उस जड़ में चेतन- 
सत्ता का अभाव नहीं समझना चाहिए कितु सृष्टि का एक क्रम मात्र 
ही जाना । 'चेतनसत्ता तो जैसी जड़ में है वैसी ही जीवघारियें! में है 
केवल क्रम और विकास का रूपांतर सात्न है । 


( २२७ ) 


सचइया छंद. 
देह सराबव तेल पुनि सारुत* वाती अतःकरण विचार | 
प्रगट जेति यह चेतनि दीसे जातें भये। सकत्न उजियार ।। 
व्यापक श्रग्नि मथन करि जे।ये दीपक बहुत भांति विस्तार । 
सुंदर अदूसुत रचना तेरी तूं ही एक पनेक प्रकार ॥३३॥ 
तिल मैं तेल दूध मैं घृत है दार मांहि पावक पहिचानि । 
पुद्रपु सांहि ज्यों प्रगर वासना इच्तु मांहि रस कहत बषानि ॥ 
पोसत सांहि अफोस निरंतर बनस्पती में सहत प्रधानि। 
सुंदर भिन्न मिल्‍्यौ पुनि दोसत देह मांहि थीं आतम जानि ॥ 


(२६ ) विचाए के श्ञ'ग 


० | 


[ सनुष्य का परसात्सा ने विचार-शक्ति दी इसी से मनुष्य इस 
लोक में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस शक्ति की उन्नति ही से मनुष्य का 
गौरव बढ़ता है। तथा च परलेक में सद्गति भी इस विचार-शक्ति ही 
से आरप्त होती है । विवेक का ज्यापार ही आत्म और अनात्म की 
कच्ाओं से निकालकर आगे ले जाता हे ओर सू>म परसात्म तत्व की 
धारणा के योग्य बनाता दै।. विवेक ही से उपाधि और अप्त का नाश 
होकर सत्य वस्तु का अइण होता है बुद्धि तक जो आवरण है वह 





१-मारुत ८ पघ्न शर्घात्‌ जीव दा प्राण । 


( श्र८ ) 


स्वव्यापार से खडिया की नाई' घिसकर नष्ट होने से स्वस्वरूप श्रगठ होता 
है। इस शअ्रग से कई दार्शनिक सूक्ष्म बातें श्रीस्वासीजी ने कही है । | 


मनहर छंद 


देपे तै। विचार करि सुने ते। विचार करि, 

बोले ते विचार करि करे ते विचार है। 

पाइ ते विचार फरि पीवै ता विचार करि, 

सोचे ते! विचार करि ते ही ते। उबार है ॥ 

बैठे तो विचार करि उठे तै विचार करि, 

चले तै। विचार करि साई सत सार है। 

देइ ते विचार करि लेइ ते विचार फरि, 

सुदर विचार करि याही निरघार है।२॥ 

इंदव छंद 

एक हि कूप के नीर ते सींचत इत्तु श्रफीम हि झंब अनारा | 
होत उद्दे जल स्वाद अनेकनि सिष्ट कद्दक घटा श्ररु षारा ॥ 
त्यौंहि उपाधि संजेग ते झातम दीसत पआाहि मिल्‍यौ सै विकारा । 
काढ़ि लिए जु विचार विवस्व॒त* सु'दर शुद्ध खरूप है न्यारा ॥७॥ 
रूप परा कौ न जानि परे कछु ऊठव है जिह्दिं मूल ते' छानी | 
नामि विषै मि्ति सप्त खरज्नि पुरुष संजेग पश्यंति वषानी ॥ 
नाद संयोग ह॒दे पुनि कंठ जु मध्यमा याही विचार ते' जानी । 


१-सूर्य । उपाधि रहित होने से श॒द्ध ब्रह्म आत्मा ही है जैसे सूर्य 


के आगे से बादुछ आदि घिकार दूर होने से । 


( २२८ ) 


अचर भेद लिए मुख द्वार सु बेत्लत सुंदर बैषरि बानी! ॥८॥ 
करे शुभाछु भ की रजनी पुनि झर्छध तमेसय अर्छ उजारी । 
भक्ति सु तै। यह है श्ररुणोदय अत निस्रा दिल संधि विचारी ॥ 
ज्ञान सु भाव सदेदित बासर वेद पुरान कर जु पुकारी । 
सुंदर तीन प्रभाव वषानत यौं निद्चै ससुझे विधि सारी' ॥११७ 


मनहर छंद 


अआ्रातमा के विषैरे देह झाइ करि नाश होहि, 
आतमा अखंड सदा एकई रहतु दे। 
जैसे साँप कंचुकी का लिए रहे फोऊ दिन, 
जीरन उतारि. करि चूतन गहतु है।॥ 
जैसें द्रुम॒हू के पत्र फूल फल्ल' आइ द्वोत, 
तिनके गए ते द्वरुम शऔरठ छद्दतु है। 
जैसे व्योम माँद्ि भ्रश्न होइ के विज्ञाइ जात, 
ऐसै। सै। विचार कछु सुदर कहतु है॥ १३॥ 
परी की डरी सौं अंक लिपि के विचारियत, 
लिषत लिषत वहै डरी घसि जात है। 








४-इसमें परा, पश्यत्ती, सध्यमा और बैखरी चारों प्रकार की 
वाणियों का बणौत है जो स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और तुरीया अवस्थाओं 
में बवेती है। २-कर्म, भक्ति और ज्ञान का रूप रात्रि, प्रभार 
और दिन के रूपक से बताया है। सब्रमें ज्ञान की पघानता है 
३-विपै शब्द के कहने से श्आत्मा करा समुद्बचत्‌ महान्‌ होना ह्दे! 


( २३० ) 


लेपौ समुभपौ है जब समुक्ति परी है तब, 
जाई कछु सही भयो सोई ठद्दरात है॥ 
दार ही सौं दार मधि पावक प्रगट भयौ, 
वह दार जारि पुनि पावक समात है। 
तैसै' हि सु दर बुद्धि त्क्म कौ विचार करि, 
करत करत वह वुद्धि हूँ विज्ञात है॥ १४॥ 
आपु को समुक्ति देषि आपु ही सकल्ष साद्दि, 
आपु ही में सकल जगत देषियतु है? । 
जैसें व्योम व्यापक अखंड परिपूरन है, 
बादल अनेक नाना रूप लेषियतु है॥ 
जैसे भूमि घट जल तर“ण पक दीप, 
वायु मैं बघूरा यौंहीं विश्व रेषियतु है। 
ऐसे” ही विचारत विचार हू विल्लीन होइरे , 
सुदर॒ ही सुदर  रहत पेषियतु है॥ १५। 
देह फौ संयोग पाइ जीव ऐसो नाम भयौ, 
घट के सयोग घटाकाश ज्यों कहायौ है। 





३-यह विचार सत्य है। वास्तविक ज्ञान तो जब अनुभव हो तब 
होता है। पर तु साधारण विचार से भी प्रतीति होती है । यथा सुख 
छुख आदि का ज्ञान सब जीवों के समान सा है इससे जीव एंक सा 
भासता हैं। इद्वधिय-गोाचर जगत का ज्ञान जीवों के साधारणतः एक सा 
होता दे इससे जगव्‌ का शझात्मा सें होना एक प्रकार अलुमानित होता 
है । २-जैसे लिखते लिखते स्याही वा खड़ी चुक जाती है। 


( २३२ ) 
वधिते हैं। आकाश की नाई ब्रह्म सबसे रहकर रुचते एथक है। 


उस पर कलरूक, दोप वा कोई गुणसंग का आशेपण नहीं हे। सकता है । 
इन्हीं बातों का बदाहरणों से दरसाया गया है । ] 


सनदर छंद 
जैसें जलजतु जल ही मे उत्पन्न होहिं, 
जल ही में विचरत जल के आधार हैं। 
जल ही में क्रोडत् विविध विवहार द्वोत, 
काम क्रोध लोभ मोह जज्न में संहार हैं |। 
जल कौ न ल्ञागै कछु जीवन फे रोग दोष, 
उनहीं फे क्रिया कर्म उनहों की ज्ञार? हैं। 
तैसे ही सुदर यह ब्रह्म मैं जगत सब, 
ब्रद्य को. न लागे कछु जगत विकार !।३॥ 
स्वेदन जरायुज अंडज छउदमिज पुनि, 
चारि षानि तिनके चारासी लक्ष जत हैं। 
जल्चर थलचर व्योमचर भिन्न मिन्न, 
देह पंच भूतव की उपजी षयपंतरे हैं।॥ 
शीत घास पवन गगन मैं चल्तत शआइ, 
गगन पअलिप्त जामें मेघ हू प्रनंत हैं। 
तैसेंही सुंदर यद्ट सृष्टि एक ब्रह्म माहि, 
ब्रक्ष नि.कर्लक सदा जानत महंत हैं॥ ४।॥ 





१-छार ८ साथ । २-नाश होता है । 


( २३३ ) 


( *८ ) आत्मा अनुभव के शग 
[ आत्मा का अलजुभव वा अपरेक्ष ज्ञान जिसको योग से निविकल्प 
समाधि का आनंद कहते हैं वह विपय है जिसके जानने वा पाने के लिये 
सब शास्त्रों का समारोह है। और यह वह बात है कि जिसका कहना 
सुनना और सममना अनभ्यस्त और साधारण पुरुषों का काम नहीं । 
यद्दी सब सत्य ज्ञान का आधार और वेदांत और योग का अत्यत अ्माय 
है। च्यासजी ने सांख्यों का खंडन भी तो अत में 'तहर्णयात” से ही 
किया है। अर्थात्‌ तुम्हारा श्रम विना साक्षात्कार के नहीं जा सकता 
अथवा यह सब साक्षाव्‌ द्वोता है इससे सिद्ध है। इस ही वात को 
सु दरदासजी ने कई प्रकार से ऐसा उत्तम वर्णन किया है कि जैसा शायद 
ही किसी हिंदी काव्य ग्रंथ में मिठछ सके । आत्मानुभव गूँगे का सा 
गुड़ है। चह ऐसा पदार्थ है कि जिस प्रकार कहना चाहे उसी प्रकार 
कहने से नहीं आता इसी से इससे हार सासनी पड़ती है ओर कहते मानें 
छज्जा भी आती है। यही जीते हुए का मोत्त है, मरते पर मो कहने- 
चाले भ्रम में है। जगत का अम कहा जाना भी झात्मानुभव से ही 
अतीत हो सकता है । यह सापेक्षतया आत्मा अनात्मा के ज्ञान से सिद्ध 
हेतता है। इसकी प्राप्ति श्रवन-सनन-निदिध्यासन से है । फिर साक्षात्‌ 

ज्ञान हे।ता है। इन साधने! का कई दृषछटते से वर्णन है । ] 


दा इदव छद 
है दिल में दिलदार सद्दी अषियाँ उलटी करि ताहि चितइए। 
आधब में षाक में बाद में प्रातस जान में सु दर जानि जनइए ॥ 
नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति मे ज्योति मिल सिलि जइ॒ए? । 
क्या कहिए कहते न बने फछु जे। कहिए कददतें ही लजइए ॥ 0॥ 


4-मिलने से मिल जाता है अश्रथवा उसके मिलने से उसमें लीन हो 
जाना होता है । 


( २३४ ) 


जासी कहूँ सबमें वह एक तै। से कह कैसे। है ऑपि दिखइए । 
जे कहूँ रूप न रेप तिसे कछु ते। सब झूठ के माने* कहइए ॥ 
जी कहूँ सु दर नैननि मॉम्िते नैन हू बैन गए पुनिरे हइडए | 
क्या कहिए कहते न वने कछु जे! कहिए कद्दते ही लजइए ॥२॥ 
होत विनेद जु तारे श्रमिअंतर से सुख भ्राप मैं आपुद्ि पहए । 
बाहिर को उमग्यै। पुनि आवत कंठ ते सुदर फेरि पठइए ॥ 
स्वाद निबेरे निवेरप्नौ न जात मनी गुर गू गे ही ज्यों नित घइए । 
क्या कहिए कहते न वने कछ जे। कहिए कहते ही लजइए ॥३॥ 
एक कि देइ न एक न दोइ उद्दों कि इच्दों8 नहीं नहीं है। 
शून्य कि थूल न शून्य न थूत्न जहीं की तहदी * न जहीं न तहीं है ॥ 
मूल कि डाल न मूल न डाल वहां कि सही नवहीं न महीं है । 
जीव कि ब्रह्म नजोव न ज्रद्म? ते है कि नहीं कछु है न नहीं है ॥५॥ 
एक कहूँ तै। अनेक से दीषत एक प्रनेक नहीं कछ ऐसे । 
आादि कहूँ तिहि अवहु आवत श्रादि न झंत न मध्य सु कैसे ॥ 
गापि कहूँ ते अगेषषि कहा यह्ट सोपि अगेपि न ऊसे न बैसे। | 
जोइ कहूँ सोइ है नहिं सु 'दर है ते सही परि जैसे की तैसेल ॥६॥ 





३-कंठा करके साना जायगा ऐसा कहना चाहिए । २-नेत्नों के वाणी 
नहीं है---“गिरा अनैन नैन बिचु बानी? । “अदृश्य भावना नास्ति 
इश्यमाने? विनश्यति ।!! ३-जो कुछ वा जो तुमे । ४-यहाँ वा कहॉ--- 
देश वा दिक्‌ से अमिप्राय है। €-तब वा जब काल से प्रयोजन है । ६-वबही 
- बाहर, मही “ सांदी, अंदर । ७-जीव कहने से ते बने नहीं और ब्रह्म 
ही कह ते जीव साया आदि का विचार उठेगा । ८-जैसी जिस पुरुष के 
भावना होती है उसके वैसा ही सिद्ध हो जाता है यद्द सिद्धात्त सत्य है। 





मनहर छंद 


इंद्री नद्दि जानि सके अल्प ज्ञान इंद्विन का, 

प्रान हू न जानि सके खास आये जाइहे। 

मनहू न जानि सके संकल्प विकल्प करी, 

बुद्धिहु न जानि सके सुन्‍्या सु बताइहे।॥ 

चित्त अहंकार पुनि एक नहिं जानि सके, 

शब्द हू न जानि सके अनुसान पाहइहे। 

सुदर कहत ताहि कोऊ नहि जानि सके, 

दीवा करि देषिए सु ऐसी नहों लाइडै* ॥ <॥ 

'"दव छंद 

सूर के तेज ते सूरज दीसत चंद के तेज तें चंद उजासे। 
तारे फे तेज में तारेठ दीसत बिज्जुल तेज तें विज्जु चकासे | 
दीप के तेज तें दीपक दीसव हीरे के तेज सें दीरोठ भासे । 
तैसेहिं सु दर आतम जानहु झापके तेज में आप प्रकासे ॥११॥ 
कोड कहे यह सृष्टि सुभाव तें काउ कहे यह कर्म तें सृष्टी । 
कोउ कहै यह काल उपावत काठ कह्ै यह ईश्वर तिष्टी ३ | 
फोउ कह यद्द ऐसेहि द्वोत है क्‍यों करि मानिय वात भनिष्टी रै | 
सु दर एक किए झनुसी विन्ु जानि सके नहिं वाहिज दृष्टी १२॥ 





१-लछाइ -- लाय, अ्रप्मि प्रजजलित । २-काछ, कर्म, स्वभाव, कारण 
यह चार सृष्टि के प्रथक्‌ एथक्‌ सिद्धांत अकरण है । ३ई-वौद्धों भर जैनियों 
ने ऐसा ही साना है ।  अनिष्टी > घुरो, असमीचीन । 





( २३६ ) 


मृए तें मोक्ष कहै सब पंडित मूए तें मोक्ष कहे पुनि जैना । 
मूए तें मोक्ष कद्दे ऋषि तापस मूए तें मेतक्ष कहै शिव सैना* ॥ 
मूए तें मोक्ष मलेछ कहै तेउ धोपे दि घेपा वषानत बैना । 
सु दर झावम की अनुभी सेइ जीवत मेत्त सदा सुख चैना ॥१४॥ 
मनहर छ द 
पाव जिनि गह्यौ सुता कहत है ऊपर सौ, 
पूँछ जिनि गद्दी तिन ल्ञाव सी सुनायी है। 
सूँड जिनि गद्दी तिन दगल्लारे की चाँह कह्मौ, 
दांव जिनि गह्यौ तिनि मूसर दिषायो है ॥ 
कान जिनि गद्यौ तिनि सूपसा४ बनाइ कह्मौ, 
पीठि जिनि गही तिनि विटारा* बतायी है । 
जैसी है सु तैसा ताहि सुदर सर्याँख।६ जाने, 
झ्राँधरनि" हाथी देषि ऊगराम मचाये है।॥१७॥ 
न्याय शाक्ष कहदत है प्रगट ईश्वरवाद, 
मीमांसक शास्त्र सहि कमवाद कह्मों है। 
वैशेषिक शास्त्र पुनि कालछवादी है प्रसिद्ध, 
पातंजलि शास्ष महिं योग वाद क्ह्मौ है। 
सांख्य शाह्ष माहिं पुनि प्रकृति पुरुषवाद, 


१-सेप्रदाय, शेव श्रथवा शिव मतवाले जो रहस्य चामसार्ग में 
घताते हैं। २-धान कूटने की कड़ी की ऊषक (उलूपली) । ३-शथैंग- 
रखा, प्राय रुईददार। ४-छांजडा । €-ऊपले वए छाने के संग्रह को 
गोबर ज्ीपकर ढलाऊ कर देते हैं। ६-सुर्श्नखा, सूकता, जो अध! 
नहो। ७-कई शअँधों ने। ८-ट्टोलकर । 


( २३७ ) 


वेदांत शासत्र तिनहि म्रह्मयाद गद्मौ है। 
सुदर कद्दत षटू शास्त्र सहि भयेी वाद, 
जाके अनुभव ज्ञान वाद में न वल्मौ है॥ १८॥ 
प्रज्ञासमानंद अह्म ऐसे ऋग्वेद कहत, 
अह जअ्ह्म अस्मि इति यजुर्वेंद थीं कहे। 
तत्वमसि इति सामबेद यों वषानत है, 
अयमात्माहि तरह्म वेद अधव्वन लह्े ॥ 
एक एक वचन मैं तीन पद है प्रसिद्ध, 
तिनकौं विचार करि अ्रथ तत्व को गछे। 
चारि वेद भिन्न सिन्न' सवकौ सिर्द्धत एक, 
सुदर समुक्ति करि चुपचाप हो रहे॥ १७८॥ 
स्िति श्रम जल अम पावक पवन जम, 
व्योम अ्रम तिनकों शरीर भ्रम मानिए | 
इद्रो दश तेऊक भ्रम अतहकरण खस, 
तिनहू के दैवता सु श्रम तें बषानिए॥ 
सत्व॒ रज तम भ्रम पुनि अहंकार असम, 
सहत्तत्व प्रकृति पुरुष खेमे सानिए। 


8 न त-वम- तेल लि तने 
$-चारों चेदें के उपनिषदे में ये महावाक्य आए हैं। प्रज्ञाघन 
आनद्‌ स्वरूप ही चह्म है। में नाम मेरा आत्मा ही चह्म है। वह 
तू है--वह दू ( तेरी आत्मा ) है। यह आत्मा (जो तेरी वा तेरे 
अ्रदर है) सा ही त्रह्म है। इन चारे के अर्थ के। विचारने से प्रयोजन 


किस 


एक ही, जीव व आत्सा का अमेद, निकलता है । 





( श३े८ ) 
जाई कछु कहिए सु सुंदर सकल भ्रम? , 
अनुमे। किए ते एक श्लातमाद्दी जानिए ॥.२४ ॥ 
माया की अ्रपेत्षा ब्रह्म रात्रि की अपेक्षा दिन, 
जड की श्रपेत्ञषा करि चैतन्य बपानिए | 
अज्ञान अपेक्षारे ज्ञान वंव की अपेक्षा मोक्ष, 
द्वैव की अपेक्षा सुतै पश्रद्वत प्रवानिए ॥ 
दुःख की अपेक्षा सुख पाप की श्रपेत्षा पुन्य, 
अऋठ की अपेक्षा ताहि सत्य करि मानिए | 
सुंदर सकक्ल यह बचन विलास श्रम, 
वचन अवचन रहित साई जानिए ॥ २६ ॥ 
आतमा कहत गुरु शुद्ध निरचध नित्य, 
सत्व “करि माने सुतो सवद प्रमाण है। 
जैसे व्योम व्यापक अखंड परिपूरन है, 
व्योम उपसा तें उपमान सो प्रमाण है। 
जाकी सत्ता पाइ सब इद्विय चेतनि होइ, 
याद्दी अ्रनुमान अलन्ञमान हू प्रमाण है। 
अनुभव जाने तब सकल संदेद मिट, 
सुंदर फ्दत यह प्रत्मच्च प्रमाण है॥२७॥ 
एक ते श्रवनरे ज्ञान पावक ज्यों देषियत, 





१-माया अनिर्धचनीय अस रूप पदाथे हे। उसके अंश वा भाग 
भी अस ही हैं। २-ज्ञान और सृष्टि सापेततया आभासित होते हैं। 
ब्रह्म फा 'अपरोक्त ज्ञान होने से माया नहीं रहती, इत्यादि । ३-श्रवण, 





( २४० ) 
फेरि जब फद्यो घन गड़ागे तेरे घर माहिं, 
पोदन लग्यौ है तव निदिध्यास ठानिए। 
धन निकस्या है जब दरिद्र गयौ है तब, 
सुदर साज्षातकार नृपति बषानिए ॥ ३४ ॥ 





(२४ ) ज्ञानी के श्र ग 


[ ज्ञानी की क्‍या पद्टिचान है, वह कैसा होता है, क्या उसकी क्रिया 
है, कैसी रहन सहन, कैसे विचार, कैसी उसकी घुन होती है, ज्ञानी 
संसार का कैसे मानता हे ओर उसे केसे निवाहता है, इसमें रहकर भी 
केसे न्यारा हो जाता है, ज्ञानी व श्रज्ञानी का भेद क्या है, इत्यादि 
ज्ञानी के संबंध की बाते वढी उत्तमता से वणित है। ज्ञान का भक्ति 
कम उपासना से भेद दिखाकर ज्ञान की उत्कृष्टता भी दरसा दी है । ] 

इंदव छद॒ 
जाके हदे माहिं ज्ञान प्रक्राशत ताकौ सुभाव रहै नहिं छानौ । 
नैन मैं बैन मैं सेन मैं जानिए ऊठत बैठत है अल्लसानों ! 
ज्यों कछु भक्ष किए उदगारत कैसेहुँ राषि सके न अघानौ । 
सु'दरदास प्रसिद्धे दिघावत धान कौ षेत पयार* तें जानौ॥९१॥ 
बोलत चालत बैठत ऊठत पीबत खातहु सूँघत स्वासे । 
ऊपर तौ व्यवहार करे सब भीतर सखप्त समान सौ भासे | 
ले फरि तीर पताल कौ सॉधत मारत है पुनि फेरि अ्रफासे । 
सुदर देह क्रिया खब देषत कोउ न पावत ज्ञानी को आसेै२॥३॥ 








१-पराल घास । २-आशसय, प्रयोजन 


देषत है पे कछु नहिं देषत वोलत है नहिं वेज बषाने । 
सूंघत है नहि सू'घत प्राण सुने सव है न सुने यह माने ॥ 
भक्त करे अरु नाहिं भषे कछु भे'टत है नहि सेटत प्राने* । 
लेत है देव है देत न ल्ेत है सु दर ज्ञानी की ज्ञानी ही जाने॥रशा। 
देषत त्रह्म सुने पुनि ऋह्महिं वेलत है सेड ब्रह्महि वानी । 
भूमिहु नीरहु तेजहु वायुह्ु व्योमहु ब्रह्म जहाँ ज्गि प्रानी ॥ 
आदिहु अंतहु मध्यहु त्रह्महि है सव ब्रह्म इहे मति ठानी | 
छुदर छ्ञेय रु ज्ञानहु तअह्म सु आपहु त्रह्महि जानत ज्ञानी ॥७ 
आदिहु तौ नहिं अंतर है नहि मध्य शरीर भये अ्रमकूप॑ | 
भासत है कछु घोर कौ भौरइ ज्या रजु में श्रहि सीप सुरूप॑ ॥ 
देषि मरीचि* उठ्यों विचि विश्रम जानत साहिं उद्दे रवि धूप॑। 
सु'दर ज्ञान प्रकाश भया जब एक अखंडित ब्रह्म अनूप॑ ॥१०॥ 
मनहर छंद 

सवसों उदास होइ काढि मन भिन्न करी, 

ताफी नाम कहियत परम बैराग है। 

झतहकरण हू वासना निवरत होंहि, 

ताकौ मुनि कहत है उहे बड्यों त्याग है।॥ 

चित्त एक इंश्वर सो नेकह न न्यारों होइ_ 

उहे भक्ति कहियत उहे प्रेमसार्ग है। 

१-प्राय्यों तक पहुँचता है अर्थात्‌ अर्थात सूक्ष्म बुद्धि हो जाता 

है। २-ऊझगतप्णा का जछ जिसके सरुख्यल वा अन्य स्घलों में सुग 
देखकर जल ही मान लेता है । 


सु--१६ 


( २४२ ) 


आप ब्रह्म जगत कौ एक करि जाने जब, 
सुदर कद्दत वह ज्ञान भ्रम भाग" दै॥१४॥ 
फोऊ नप फूलन फी सेज पर सूती आह, 
जब लग जाग्यौ तौलं। अतिसुख मान्‍्यो है । 
नींद जब अआाई तब वाहो को सुपन भयौ, 
जाइ परी नरक से कुडमें यौं जान्यौ है ।। 
अति दुख पावैपरि निकस्ये। न क्‍यौंहो जाइ, 
जागि जब परप्री तब सुपन घषान्यो है। 
इंद्द ऋूंठ वह अूठ जाग्रत स्प्त देऊरे , 
सुदर कहत ज्ञानी सब भ्रम मान्यौ है॥१५॥ 
कर्म न विकर्म करे भाव न झ्भाव धरे, 
शुभहू अशुभ परे यातै! निधरक है । 
बस तीन शून्य जाके पापह्दी न पुन्य ताक, 
अधिक न न्यून वाके सगे न नरफ है ॥ 
सुख दुख सम देऊ नीच हो न ऊँच कोऊ, 
ऐसी विधि रदह्दे सोेऊ मिल्‍यो न फरक है । 
एक दो न देाइ जाने बध सोज्ञ४ अ्रम माने, 
सुदर कह्दत ज्ञानी ज्ञान में गरकर है ॥ २०॥ 


३-अम भाग जाता है । २-जैसे स्वम्त के पदार्थ जागत में असत्य 
प्रतीत होते हैं वैसे ज्ञानी के अनुभव में जाग्रत के पदार्थ असत्य सासते 
हैं। इ-ब्रियुण। ४-ज्ञान का महत्व इतना है कि सेक्ष भी श्रम 
ही है। ६-मप्त, डूबा हुआ। 


( २४३ ) 


कामी है न जती है न सूम है न सखी* है न, 
राजा है न रंक हैन तन हैन मन है। 
सोबे है न जागै है न पीछे है न आगे है न, 
प्रहै है न त्याग है नघर है न बन है।॥ 
धिर है न छोसे है न मौन है न॒बोलै है न, 
वेधे है न खोले है न स्वामी है न जन है। 
वैसे काऊ होइ जब बाकी गति जाने तब, 
सुंदर कहत ज्ञानी सुद्ध ज्ञानचन है ॥२१॥ 
ज्ञानी लोक संप्रह को करत व्यवहार विधि, 
ओअतहकरण में सुपन की सी दौर है। 
देत उपदेश नाना भाँति के घचन कहि, 
सब फोड जानत सकल सिसस्‍्मौर है।॥ 
इलन चलन पुनि देह सौं करावत है, 
ज्ञान मैं गरक नित लिएरे निज ठौर है। 
सु दर फहत जैसें दाःत  गजराज सुख, 
घाइवे के पौरई दिपाइबे को और हैं।२३॥ 
एक ज्ञानी फर्सनि में ततपर देषियत, 
भक्ति कौ प्रभाव नाहि ज्ञान में गरक है। 
एक ज्ञानी भक्ति कौ अत्यंत प्रभाव लिए, 


१-दातार । २-कामी पश्रादि कइने से यह प्रयोजन है कि निपिद्द का 
गे साधन भमिका में त्याग कर दिया और शुद्ध का आचरण कर कमेफलछ 
का स्याग कर दिया। ३-निनम वा पेरमात्रध्या को घारण किए हुए । 


( २४४ ) 


ज्ञान माहि निश्चै करि कर्म सौं तरक'* है॥ 

एक ज्ञानी ज्ञान ही में ज्ञान को उचार करे, 

भक्ति अरु कर्म इनि दुह्ूँ ते फरक है। 

कमे भक्ति ज्ञान तीनों वेद में वपानि कहे, 

सुदर वताया गुरु ताही में लरक है ॥ २७॥ 
देइ जने मिलि चैपरि पेलत सारि घरें पुनि ढारत पासा | 
जीतत है सु खुसी मन में भ्रति हारत है सु भरे जु उसासा ॥ 
एक जनी दुहँ ओरहि खेलत हारि न जीति करे जु तमासा । 
तैसे भ्रज्ञानी के ट्वेत भयो भ्रम सु दर ज्ञानी के एक प्रकासा॥३०॥ 

सवइया छंद 

जीव नरेश अविद्या निद्रा सुख सज्या सोये करि हेत । 
कर्म खबास पुटपरीरे लाई तातें बहु विधि भयो प्रचेत ॥ 
भक्ति प्रधान जगाये। कर गहि प्रालस भरपौ जेंभाई छ्लेत । 
सुदर अब निद्रा वस नाह्ठी ज्ञान जागरन सदा सचेत ॥३ 





(३० ) निरसंश के अ'ग 

[ सत्य बस्तु का निश्चित ज्ञान हो जाने पर देह का ममत्व और 
जीवन मरण का मोह, शोक, कुछ नहीं रहता है । देद्दाभिमान ही जब 
न रहा ते रूत्यु किसी भी देश किसी काल में हो, थोडा जीओ चाहे 
अधिक जीओ इत्यादि वातों का कुछ अपने अंदर बखेड़ा नहीं रहता ।] 
१-त्याग वा अभाव करनेवाला । २-सु'दर को गुरु ने जे विरूछण 
ज्ञानशेली चा सैन बताई उस ही में तत्पर है। लहूरक ८ सहज सुख 

साधन ।  ३-मूठी देना, पवि दवाना । 


( २४५ ) 

सनहर छंद 
आवे१ देह छूटि जाहु काशी माहिं गंगा तट, 
भावे देह छूटि जाहु क्षेत्र सगहररे मैं। 
भावे देह छूटि जाहु विप्र के सदनरे मध्य, 
भावे देह छूटि जाहु स्वपच४ के घर मैं॥ 
भावे देह छूट्ो देश प्ारजरए अनारन मैं, 
भाव देह छूटि जाहु वन मैं नगर में। 
सु दर ज्ञानी क फछु संशे नहिं रख्यौ कोई, 
स्वर्ग नरक सव भाजि गयी भरश्सें ॥ १॥ 
भावे देह छूटो जाहु आज हो पलक माहिं, 
भावे देह रहौ चिरकाल जुग अत जू। 
भाव देह छूटि जाहु ग्रोषम पावस रितु, 
सरद शिशिर शीत छूटत बवसेंद जू॥ 
भावे दक्षतायन हू भावषे उत्तरायन* हू, 
भावे देद् सपे सिंघ विज्जुलो हनेत जू+ । 





१-चाहे, अथवा । २-मगघदेश जिसमें मरने से गति नहीं होती । 
इ-घर, भवन | ४-चादाल, भंगी । €-आसय्ये--पआर्य्यावत्त पुण्यसूमि 
अनारज--जैसे स्लेच्छुदेश, यदनदेश श्रग कलिगादि । _६-अस थे से 
भाग गए ॥ ७-उत्तरायण सूर्य से मरने से सह्गति होती है; जैसे भीष्मजी 
की। गाता में भी ऐसा जाया है तया कई पघुराणादि में भी। उच्तम 
ऋतु काल वा मुहत की ज्ञानी के कुछ शका नहीं रहती । ८-श्रकाल 
सरल --आाधिसोतिक आदि देविक कुयेगे से । 


( २४६ ) 
सुदर कहत एक श्रातमा अखंड जानि, 
याही भाँति निरसंरी भए सव संत जू॥२॥ 





( ३९ ) पेसपरा ज्ञान ज्ञानी को श्र ग 


[ परात्पर ब्रह्म मे निष्ठ और परा भक्ति के रसास्वादन से मत्त हुए 
ज्ञानी से मुख के ब्रह्मानद का उद्वार ओर “बड”? जैसे निकलती है वही 
इस अंग में है । ] 

इ'दव छंद 
ज्ञान दिया गुरु देव कृपा करि दूरि किये भ्रम पेलि किवारौ । 
ओऔर क्रिया कहि कौन करे श्रव चित्त लग्या। परत्रह्म पियारो ॥ 
पाव बिना चलि के तहि ठाहर पग्नु भया मन मित्त हमारौ | 
सुदर काउ न जानि सके यह गोाकुल गाँव कौ पड़ौहि न्‍्यारो १॥२॥ 
एक प्रखंडित ज्यों नभ व्यापक बाहिर भीतर है इकसारे । 
दृष्टि न मुष्टि* न रूप न रेष न सेत न पीत न रक्त न कारों ॥ 
चक्रित द्वोइ रहे अलुभौ बिन जो ल्ञग नाहिंन ज्ञान उजारौ | 
सु दर काउ न जानि सके यह गोकुल गॉव कौ पड़ी हि न्यारौ ॥३॥ 
लत्ष अलक्ष अदक्ष न दक्षरे न पक्ष अपक्ष न तूल न भारो। 
भूठ न साँच अवाच न बाच न कंचन काँच न दीन उद्ारों ॥ 





१-यह कहावत असखिद्ध है। ब्ह्म-प्राप्ति का मार्ग न्यारा है अर्थात्‌ 
साधारण धर्म मर्यादा से भिन्न है, वह रहस्य ही निराला है जिसको 
पराभक्ति और परम ज्ञान के पहुँचे हुए महात्मा ही जानते हैं। २-स्थूल 
सूक्ष्म + ३-पुणे वा सर्वशक्तिमान्‌ । 


( २४७ ) 


जान ध्रजान न सान अमान न शान गुसान न जीत न हारो। 
सुदर कोाउ न जानि सके यह गोाकुल गाँव कौ पेड्रोहि न्‍्यारी ॥५॥ 





(३२) शअ्रद्ट लत ज्ञान का संग 
इंदव छंद 
उत्तम मध्यम प्रौर शुभाशुभ सेद असेद जहाँ लग जोहे। 
दोसत सिन्न तवो अरु दर्पेन वस्तु बिचारत एक हि लोहे ॥ 
जे सुनिए झरु दिष्टि परे पुति वा बिन और फह्ो! भ्रव को है। 
सु'दर सु दर व्यापि रह्मी सच सुदर ही महिं सु दर सोहे ॥३॥ 
ज्यों बन एक अनेक भए दुम नास अनेतनि जातिहु न्यारी | - 
चापि तडागरु कूप नदो सब है जल एक सुदेषो निहारी ॥ 
पावक एक प्रकाश वहू विधि दोप चिराग मसालहु वारी। 
सु'दर ब्रह्म विलास झ्खंडित खंडित सेद की बुद्धि सुटारी ॥ ४ ॥ 
मनहर छेद 
तेही मैं जगत यद्द तूँही है जगत माहिं, 
ते में अरू जगत मैं मिन्नता कहाँ रही। . - 
भूसि हो ते भाजन अनेक भाँति नास रूप, 
भाजन विचारि देषें उच्ै एक है मही॥ 
जल में तरंग भई फेन चुदूचुदा अनेक, 
सेफ तौ विचारे' एक बहै जल है सहो। 





१-लट्ठा । 


( २४८ ) 


मद्दा पुरुष जेते है सबका सिद्धात एक 
सु दर खल्विद ब्रह्म” अंत वेद है कही॥ १४॥ 
त्रह्म मैं जगत यद्द ऐसी विधि देपियत, 
जेसी विधि देपियत फूलरी महीर' मैं। 
जेसी विधि गिल्ममरे दुलीचे* में अनेक भाँति, 
जैसी विधि देपियव चुूँनरीझअ चीर मैं॥ 
जैसी विधि कफाँगरे ऊ कोट पर देषियत, 
जैसी विधि देपियत बुदवुदा नीर मैं । 
सुदर कदह्त लीक हाथ पर देपियत, 
जैसी बिधि देषियत शीतल्ा शरीर मैं॥ १८ ॥ 
ब्रद्या अरू माया जैसे शिव श्ररु शक्ति पुनि, 
पुरुष प्रकृति देऊ फरि के' सुनाए हैं। 
पति झअझरु पतनी इईंश्वर अरु इश्वरी ऊ, 
नाराययथ लक्ष्मी द्वे वचन कहाए हैं।॥ 
जैसे काऊ अ्रद्धनारी नाटेस्वर रूप धरे, 
एक बीज ही ते' देोइ दालि नाम पाए हैं । 


३-'सर्थ” खल्विद धह्ा'?--यह सब ( जगत्‌ ) निश्चय ही ब्रह्म हे । 
२-महीर > महीरुह, बृत्त । फूलरी > फूछ अथवा मद्दीर > महियर वा 
मही, मद्ठा, छाद । फूछरी ८छाछ के फूल, छत मिला मद्दा जो ऊपर 
आता है। ३-एक प्रकार का बढ़िया मखमल जैसा कपड़ा जो बादशाह 
अमीरों के काम में आता था। ४-गलीचा। ६-महादेव जी का एक 


ऐसा स्वरूप जिसमें वामांग तो उसी में पाघेती ओर दक्षिणांग उसी 
में शिव रूप । 





( २४७ ) 


तैसे ही सुदर वस्तु ज्यों त्यों ही एक रस, 
उभय प्रकार हाइ आप दी दिषाए हैं ॥ १७॥ 
इदव छंद 
अआ्रादि हुवो सोइ अत रहै पुनि मध्य कद्दा कछ और कह्दावे । 
कारण कारय नाम धरे जुग कारय कारण माहि समाचे॥ 
कारय देषि भयौ बिचि विश्रप्त कारण देषि विश्रम्म विज्लावै । 
सुदर या निहचे अभिश्नतर ट्वेत गए फिरि द्वेत न आवबे ॥२९॥ 
मनहर छ'द 
द्वेत करि देपै जब द्वेत ही दिषाई देत, 
एक करि देपे तब उद्े एक अंग है। 
सूरज फा देपे जब सूरज प्रकाश रहो, 
किरण कौ देपे तो किरण नाना रण है।॥ 
भ्रम जब भयीं तब माया ऐसे नाम धरपौ, 
अ्रम के गए ते एक ब्रह्म सखंग हैं। 
सुंदर कद्दत याकी दृष्टि ही की फेर भयीा, 
ब्रह्म अरु माया के तो माथे नहिं रंग है* ॥ २३ ॥ 
( ३३ ) जगन्सिथ्या केश श्ग 
मनहर छ द्‌ 
ऐसेई भज्लान फाऊ श्राइ के प्रगट भयो, 
.___ १-अथांत्‌ कोई विशेष चिह्न ऐसा नहीं है कि सदन ही सें पहिचान 
से भरा जाय, जैसे पशु सोंग से। 5८ ग! शब्द यहाँ 'अ्रंग” ऐसा उच्चा- 
रण होगा, अजुआास के किये। 


६ २४०) 


दिव्य दृष्टि दूर गई देप धर्मदृष्टि* कौं। 
जैसे एक आरसी सदाई द्ाथ मंदि रहे, 
सार्मेंः हौ न देपै फेरि फेरि देपै प्ृष्ठि कौ॥ 
जैसे एक व्योम पुनि वादर सौ छाइ रहो, 
व्योम नहि देखत देखत घहु वृष्टि को। 
तैसे एक ब्रह्म विराजमान सुंदर है, 
व्रह्म कौ न देषे काऊ देपे सब सृष्टि को ॥ २ ॥ 
मतिका ससाह रही भाजन के रूप महि, 
घतिका को नास सिटि भाजनई गद्मी है| 
कनक समाइ त्पों ही द्वोइ रह्ों आभूषन, 
कनक न कहै काऊ आाभूषन क्यों है।॥ 
बीजऊ समाइ करि वृक्ष होह रश्ौ पुनि, 
वृत्ष ही को देषियत बीज नहिं लक्षो है। 
सुदर कहत यह यों हो करि जाने सब, 
ब्रक्षई जगत होइ ब्रह्म दुरिरे रहो है॥४॥ 
कहत है देह माहिं जीव आाइ सिलि रहो, 
कहाँ देह कहाँ जीव५ बृथा चौंकि परपो है । 
बूडवे फे डर तें तिरत कौ उपाइ करी, 

* ऐसे नहिं जाने यह मगजल्ल भरप्रो है॥ 


१-चर्मदष्टि, स्थूल इंड्रिया । २-सामने, दर्पण का चद्ट अंग जिप्में 
मुह दिखाई देवे । ३-छिपा, अप्रगट ।  ४-यह द्वौतवादी न्यायवालों 
पर कटाक्ष है जो जीव के नाना और निरवयव परमाणुवत्‌ मानते हैं । 


( २५१ ) 


जेवरे को साँपु जेसे सीप विषे रूपा जानि, 
और कौ औरइ देषि यौंही भ्रम करती है । 
सुदर कहत यह एकई अखंड त्रह्म, 
ताहो कौ पल्लचिटि के जगत नाम घरपो है? ॥ ५ ॥ 
(३४) शाश्चय्य के अ'ग 
[ परमात्म तत्व की दुल मता अनिर्धचनीयता आदि का कधन । ] 
मनहर छंद 
वेद कौ विचार सोई सुनि के संतनि सुख, 
आपु हू विचार करि सोई धारियतु है। 
योग की युगति जानि जग ते' उदास होइ, 
शुन्य मैं समाधि लाइ सन सारियतु है।॥ 
ऐसे ऐसे करत करत केते दिन वीते, 
सुंदर कहत अजहूँ विचारियतु है। 
फारौ ही न पीरो न ते। तादौ ही न सीरो कछ, 
हाथ न परत ताते हाथ भ्लारियतु है॥ १॥ 
भूमि ही न झ्राप न ते तेज ही न ताप न ते, 
वायु हू न व्योम न ते पंच कौ पसारो है। 


..._१-इस खबरे और ऊपर कई स्थलों में जरा सुष्टि को मह्म से बना. ओर ऊपर कई स्थलों में जहा साष्टि का मह्म से बना 
था ब्रह्म दी घताया है वहा ब्रह्म जगव्‌ का उपादान और निमित्त कारण 
दोनों साथ ही समकझना। यह विषय उपनिपदादि में भी प्रतिपादित 
है। शंकर स्वामी का विचत्त वाद इससे कुछ भिज है पर तु ब्यास सूत्ों 
की समझ इसी अकार भासती है । 





( २४२ ) 


हाथ ही न पाव न ते नैन वैन भाव न ते, 

रंक ही न राव न तोाबद्ध ही न वारौ* है॥ 

पिंड हो न प्रान न तै जान न अ्रजान न तो, 

बंध निरवान न ते हरकौ न भारोौ है। 

ह्वेत न अद्वेत न ते भीत न अभोत तातें, 

सुदर कह्मों न जाइ मिलयो ही न न्‍्यारो है ॥ ५॥ 

इृद्व छंद 

तत्व अतत्व कह्मौं नहिं जात ज्ु शुन्य अशून्य उरेन परे है। 
ज्योति अज्येति न जानि सके काउ झादि नआअंत जिबै न मरे है।। 
रूप भ्ररूप फछू नहि दीसत भेद असेद करे न दरे है। 
शुद्ध अशुद्ध कहै पुनि कौन जु सुंदर वोल न मौन घरे है ॥| ७ || 
पिड मैं है परिपिंड लिपे नहिं पिड परे पुनि त्योहि रहाने! 
श्रोत्न में है परिओ्रोच्र सुने नहिं दृष्टि मैं है परि दृष्टि न आबे॥| 
बुद्धि मैं है परि बुद्धि न जानत चित्त मैं है परि चित्त न पावे | 
शब्द मैं है परि शब्द थक्यों कद्दि शब्द हू सु दर दूरि बताबे ॥<॥ 
एक हि त्रह्म रह्मौं भरपुर ता दूसर कौन बताव निहारों | 
जी कोाउ जीव करे जु प्रमान तै। जीव कद्दा कछु नह्म ते' न्यारौ॥ 
जे कहे जीव भयौ जगदोस तें ते। रविमाहि कहाँ कौ अँधारौ३ | 
सु दरमौन गही यह जानि के कौनहुँ भाँति न होत निधारो १ ॥११॥ 


१-बारूक । २-गिरै, नाशे । शरीर के नाश से झात्मा का कुछ भी 
बिगाड नहीं । ३-जयब जीव ब्रह्म से वा ब्रह्म ही है तो जीव में श्रत्पक्षता, 
प्रतिबद्धता, अज्ञानता आदि न होनी चाहिए थी। ४-निर्धार का तुक 
चा गणमान के कारण रूपातर है । 





( २४३ ) 


वेद थके कहि तंत्र थके कह्दि प्रंथ थक निश वासर गातें१ । 
सेस घके शिव इ'द्र थके पुनि षोज कियौ बहु भाँति विधा | 
पीर थे अरु सौर थे पुनि धोर थके बहु वोलि गिरा तें। 
सु'दर मैन गही सिध साधक कौन कहे उसकी मुख बाते ॥१४॥ 
योगी थके कहि जैन थर्के ऋषि तापसः थाकि रहे फल षार्ते | 
न्‍्यासी थके बनवासी थक्ते ज़ु ददासी थके बहु फेर फिरातें ॥ 
शेष मसाइक और उत्नाइकरे थाकि रहे मन मैं भुसकातें। 
र/लर मौन गहो सिध साधक कौत कहै उसकी मुख बातें ॥१५॥ 


३-विधाता ( बह्मा ) ने। २-मशाइख--शेख ( घर्साचाय्ये ) 
झुसल्सान धर्म का होता है, उसका बहुवचन | ३-ओलिया < महात्मा । 
स्थात्‌ यह शब्द्‌ सछाइक (फरिश्ते वा देवता) के विगाड़कर लिखा है 
अथवा उ ८ और +- छाइक ( हायक ) योग्य, इनसे बना है । 


(७) साखी 


[ दादूजी की रचना वा वचन के 'साखी' और “शब्द! दे भाग 
हैं। इसी प्रकार उनके &२ शिप्यो ने भी आय साखी ओर शब्द 
बनाए हैं, और साधारणत* सहात्माआ में ऐसी ही चाह है। 
सुदरदासजी की साखी १३११ संख्या में ओर ३१ श्रगों में विभक्त 
है। इस साखीसंग्रह में घडे बडे उत्तम दोहे है । इनमें बहुत से तो 
नवीन विचार हैं जो इनके अन्य ग्थों से प्रथक ही पतीत होते हैं 
पर तु शेप में तो इनके अ'धा में जैघे विचार है तदनुसार ही है) बबई 
के 'तर्वविवेचक? श्ादि प्रेसा ने १०६ साखी के “ज्ञानविक्लाप्त” नाप 
से छापा है। मिलान से ये सब्च मूठ ग्रंथ से किसी ने छाटी हों ऐसा 
प्रतीतत होता है पर तु छा कुछ उत्तम नहीं हुई है। इसी लिये हमको 
भिन्न छाट करनी पढती है। पर ठु स्थानाभाव से साखिया की अधिक 
संख्या हम नहीं का सके, कई उत्तम उत्तम साखियाँ रह गई । परतु 
हमने उन्हें सब अरगों से ले छिया है । 'तरवविषेचक? प्रेस आदि वालों 
ने केवछ २० द्वी श्रमों से साखिया ली हैं। “सवैया' (सु'दर विह्ास) 
के ३४ श्रर्गों में से २३ झ्ेगों के नाम तो 'साखी?” के श्रगों के नामों से 
मिलते हैं । कहीं कहीं विचारों की समानता मी है, शेष में मिन्नता 
है। पर तु अन्य इनके ग्रंथों में साखी के कहे विचार आ गए हैं। यह 
पढ़नेवाले स्वयं विचारें । ] 


( २५४ ) 
(१९) गुरु देव के अंग 
देहहा छंद 

दादू. सदगुरु वंदिए, से मेरे सिरमार । 

सु दर बहिया जाय था, पकरि लगाया ठौर ॥ १॥ 
सुंदर सदगुरु सारिषा*, काऊ नहीं उदार। 

ज्ञान पञजीना पेलिया, सदा अद्दट भेंडार॥ २८ ॥ 
परसातम से आतमा, जुदे रहे बहु काल । 

सुदर मेज्ञा फरि दिया, सदगुरु मिले दलाल ॥ ४६ ॥ 
सुदर समझे एक है, अनसमभ्मे को द्वोतरे । 

उसे रहित सदुगुरु कहे, सोहे वचनातीत ॥ ५६ ॥ 
सुदर सदुगुरु हैं सही, सु दर शिक्षा दोन्ह । 

सुदर वचन सुनाइके, सुदर सु'दर कीन्ह ॥१०२॥ (५) 

(२) सुमरण को श्र ग 

हृदये मैं हरि सुमिरिए, झेतरजामी राइ | 

सुदर नीके जन्न सौं, अपनों वित्त छिपाइरे ॥ ४ ॥ 
लीन भया विचरत फिरे, छीन भया गुन देह । 

दीन भई सब कल्पना, सुदर सुमिरन एह ॥ २५ ॥ 
प्रीतिसह्ित जे हरि भजे, तब हरि होहि प्रसन्न | 
सुदर खाद न प्रीति विन, भूष विना ब्यों अन्न ॥ शेप ॥ 


१-प्रमान | २-द्वोत । ३-अपने इष्ट को गोप्य रखने से श्ेत्तरात्मा 
की सिद्धि शीघ्र द्योती है, जेसे कृपण अपने प्यारे घन के छिपा रखता है । 


( १४६ ) 
एक भजन तन सो करे, एक भजन मन होय । 
सु दर तन मन के परे, भजन अखंडित साय ॥ ४२ ॥ 
जाहदी कौ सुमिरन करे, हो ताही कौ रूप। 
सुमिरन कीए ब्रह्म के, सुदर हो चिट्टप*+ ॥ ५६ ॥ (१०) 





(३ )विरह के श्ग 
मारग जोवे विरहिनी, चितवे पिय की ओ्रोर । 
सु दर जियरें जक नहों, कल्ल न परत निशि मोर ॥ १ ॥ 
सु दर विरहिनी अधजरी, दु'ख कहे मुख रोइ | 
जरि बरि के भस्‍्मी भई, घुवोँ ल निकसे कोइ ॥ १८ ॥ 
लालन मेरा लाडिल्ला, रूप वहुत तुक साँदि । 
सुदर रापै नैन मैं, पलक उघारे नॉहि ॥ ४८ ॥ (१३) 





( ४ ) बंदगी के अंग 

जिस बदे फा पाक दिल्ल, से वंदा माकूल ! 

सुंदर उसकी वंदगी, साँइ करे कबूल ॥ ३॥ 
उल्नटि* करे जो बंदगी, हरदम अरु हर रोज | 

ते। दिल दी मैं पाइए, सु दर उसका षोज ॥ ७ ॥ 
मुख सेती वंदा कहै, दिक्ष में भ्रति गुमराह । 

सु'दर से पावे नहीं, खॉई की दरगाह ॥२०॥ (१६) 
३-चित्‌ जो ब्रह्म ही, उसका रूप न्रथांव्‌ तदाकार। २>-हृदय के 

अदर ही बृत्ति लूगावे जादिरदारी न करे । 


( २५७ ) 


(५४) पतिव्रत का ञ्ग 
पतिम्रत* ही में योग है, पतित्रत हो सें याग । 
सुंदर पतित्रत राम से, वहे त्याग बैराग ॥छ॥ 
जाचिक कौ जाचे कहा, सरैन कोई काम । 
सुदर, जाचै एक कौ, अलपघ निरंजन राम ॥२ण। 
सु'दर पतित्रत राम सो, सदा रहे इकतार। 
सुख देव ते! अति सुखी, दुख तै। सुखी,अपार ॥३६॥ 
रजा राम फी सीसे पर, आज्ञा मेटे नाहिं। 
ज्यों रापै त्यौहों रहै, सुदर पतित्रत माहिं ॥३७॥ 
ज्यों प्रभु को प्यारों लगे, सेही प्यारों मोह। 
सु दर ऐसे समुक्ति करि, यीं पतिव्रता द्ोइ ॥४७॥(२१) 





(६ ) उपदेश चितावनी के श्ग 
सुदर मनुषा देह की, महिमा कहिए काहि। 
जाकी 'छै देवता, तूं क्‍यों षेवे ताहि॥ २॥ 
सुदर पंछी विरछ पर, लियो बसेरा आति | 
राति रहे दिनउठि गए, सो कुटंच सब जानि ॥२५॥ 
सुदर यद् ओसर भला, सज ले सिरजनद्वार | 
जैसे ताते लोह कौं, लेत मिलाइ छुह्दार ॥३२॥ 
सुंदर  येंहो देपते, ओसर बोत्यों जाइ। 

अँंजुरी माही नीोर ज्यों, किती वार ठहराइ ॥इरेछ। 





१-थनन्‍्यता । 


( रणप८ )2 


दीया की वतियाँ कहे, दीया किया न जाइ । 
दीया फरे सनेह फरि, दीए ज्योति दिषाइ* ॥५१॥(२६) 


( ७ ) काल चितावनी के शअग 

काल ग्रसत है बाबरे, चेतत क्‍यों न अजञान ॥ 

*  सु'दर काया कोट में, द्वोय रहो सुल्वान ॥१॥ 
सु दर काल महाबली, मारे सोटे मीर। 
तूं कोने की गनति में, चेतत फाह्दे न वीर ॥२॥ 
एक रहे करता पुरुष, महां काल कौ काल | 
सु'दर बहु बिनसे नहीं, जाकौ यह सब ष्याल ॥३६॥ 
जे जी मन में कल्पना, सो से! कहिए काल । 
सुद्र तूं निःकरप हो, छाँड़ि करपना जाल ॥४६॥ 
काज्ष असे आकार कौं, जामें सकल्ल उपाधि ! 
निराफार निर्लेप है, सु दर तहाँन व्याधि ॥|४७)(३१) 


१-इसमें “दीया” शब्द का श्लेष है तथा बतिरयाँ आदि का भी । 
दीया > ( ३ ) दीवा, दीप ( २» दिया, देना, दान, बंतियाँ ०८ $ ) 
बाती, ( २ ) चार्ता, सनेह 5० (१) तेछ (२ ) स्नह, प्रेम । अ्र्थ--देने 
की बातों तो करता ऐ पर तु दिया जाता नहीं । यदि प्रेम से दान दिया 
करे ते। पुण्य घढ़ने से आत्मा निर्मठ होकर अकाश वा तेजस्विता बढें 
अथवा ( २ ) ज्योति स्वरूप अत्यक्ष न हो ते न हो उसका कीत्तव करता 
__ रहे । ज्ञान का पे और जीम की घाती कर उसे जलावे तो हृदय में 
प्रकाश हो जाय । 


'( रए< ) 
( ८ )नारी पुरुष श्लेष' का अंग 
नारी पुरुष सनेह अति, देखे जीवे सोइ। 
सुदर नारी बीछुरे,आपु मृतक तब होइ॥१॥ 
नारी जाके ह्वाथ सें, साई जीवत जानि। 
भारी के संग बहि गये।, सु दर मृतक वधानि ॥१३॥(३३) 





(6६ ) देहात्म विडे।ह के शग 
श्रवण नैन मुख नासिका, ज्यों के त्यों सब द्वार । 
सुदर से नहिं देषिए, अचल चलावन हार ॥८।॥ 
सुदर देह इले चले, चेतन के संजेाग | 
चेतनि सत्ता चलि गई, कौन करे रस भोग ॥१श॥ 
सुदर आया कौन दिसि, गया कौन सी ओर । 
या किन हू जान्यौ नहों, भये। जगत सें सेर ॥२५॥(३६) 





(१९०) तृष्णा को अग 
पत्ष पत्ष छीजे देह यह, घटत घटत घट जाय । 
सु'दर ठृष्णा ना घटे, दिन दिन नातनरे घायरे ॥१॥ 
ठृष्णा के वसि होइ के, डोले घर घर द्वार। 
सुदर आदर मान बिन, हात फिरे नर ष्वार०४ ॥१३॥(३८) 





_.. ७५४-नारी का दो अघा में प्रयोग है (१) स्त्री, (२) नाडी, हाथ की । 
२३-तया रूप अथवा नूतन । ३-(शुजराती सें) होय । ४-(फारसी) 
खराब, दुर्देशममस्त । 


( २६० ) 


(१९) अधीर्य उराहने को स्ग 
देह रच्यों प्रभु भजन कौ, सु दर नप सिप साज | 
एक इसारी बात सुन, पेट दिया किदि काज ॥१॥ 
विद्याधर पंडित गुनी, दाता शूर सुभद्ठ । 
सु दर प्रभुजी पेट इनि, सकल किये पटपट्ट* ॥१६॥ 





(१२ ) विश्वास को शव ग 
चंच सवारी जिनि प्रभू, चून देयगा आनि। 
सुदर तूं विश्वास गहि, छाँड शआ्रापनी बानि ॥पा। 
सुंदर जाकौं जो रच्या, साई पहुँचे आइ । 
कीरी कौ कन देत है, दाथी मन भरि पाइ ॥२३॥(४२) 





(१३) देह मलिनता गव अहार को श्रग 
सुंदर देह मलीन है, राख्या। रूप सँवार। 
ऊपर तै' फलई करो, भीतरि भरी भँँगार ॥| 
सुंदर मलिन शरीर यह, ताहू में बहु व्याधि | 
कबहूँ सुख पावै नहीं, प्राठो पहरि उपाधि ॥१-४॥ 





(९४ ) दुष्ट को अग 
सुंदर दुष्ट सुभाव है, औशुन देपे आइ। 
जैसे फीरी महल में, छिद्र ताकती जा ॥शा-: 


१-'खटपट! का अथ बखेड़ा वा रूडाह का है, पर तु यहाँ विगाड़ 
के झथ में है। 


१-रले, घरै, डाले । २-निरूल, बेहया |. ३-साग जाय । 


( २६१ ) 


सुंदर कतहुँ न धीजिए, सरस दुष्ट की बात। 

सुख ऊपर सीठी फहै, मन मैं घालैश घात ॥६॥ 
ढुजेन संग न कोजिए, सहिए दु.ख श्रनेक। 

सुंदर सब संसार में, दुष्ट समान न एक ॥१६॥ 
सुदर दुख सब तैालिए, घालि तराजू माहिं। 

जे दुख दुरजन संग ते', ता सम कोई नाहि॥२२॥ 
ज्यों कोड सरे वान भरि, सु दर कछु दुख नाहिं। 

दुरजन मारे बचन सौं, सालतु है उर माहि ॥२५॥(४७) 





(९४ ) सन को झछ'ग ५ 


मन को राषत हटकि करि, सटकि चहूँ दिशि जाइ। 
सुंदर लटकिरे रु लालची, गटकि «विष फत्त पाई ॥|१॥ 
फटकि तार की तोरि दे, भटकत साँक्त रु सोर। 
पटकि सीस सुदर कहे, फटकिरे जाइज्यों चोर ॥२॥ 
सुंदर यह सन चपल अति, ज्यों पीपर कौ पान। 
वार बार चलिवो करे, हाथी को से। कान ॥१श॥ 
सन बसि करने कद्दत हैं, सन के वसि हो जादि । 
सुदर उल्लटा पेच है, समझ सहों घट माहि ॥१४॥ 
वन को साधन द्वोत है,सन कौ साधन नाहिं। 
सुदर बाहर सब करे, सत साधन सन मसाहि ॥8०॥। 





( २६२ ) 


मन ही यह विस्तर* रहो, मन ही रूप कुरूप । 

सुदर यद्द मन जीव है, मन ही त्रक्म स्वरूप ॥४६॥ 
सुदर मन मन सब कहें, मन जानयो नहि जाइ। 

जे। या मन कौ जानिए, वो. मन मनहि समाइ ॥४७॥ 
मन फो साधन एक है, निशि दिन ब्रह्म विचार । 

सु दर नह्म विचार तें, ब्रह्म द्वात नहिं बार ॥४५॥ 
सु दर निकसे कौन विधि, द्वोय रह्मो लैलीनर । 
परमानंद समुद्र में, मगल भया मन मीन ॥५५॥( श८ ) 





(१९६) चाणक के झग 
छुख्यो चाहत जगत सौं, मद्दा अज्ञ मतिमंद । 
जाई करे उपाय कछु, सु दर साई फंद॥ १॥ 
कूकस रे फूटे कन बिना, हाथ चढ़े फछ नाहिं । 
सु'दर ज्ञान ह॒दे नहीं, फिरि फिरि गाते षाहिं ॥ ८ ॥ 
बेठो झ्मासन मारि करि, पकरि रहौ मुख मैन । 
| सुदर सैन घतावते, सिद्ध भयौ कहि कौन ॥ € ॥(६१) 





(१७) वचन विवेक के। ञ्'ग 
सुदर तब ही बाोलिए, समुक्ति हिये मैं पैठि । 
कहिए बात विवेक की, नहितर चुप हो बैठि ॥ १॥ 


व 3 2 लन्ड 228 7040: 200:2 
».. $-विस्तृत, फैला हुआ । २-लरूयछीन, मग्न, गक | ३-धोथा 
अन्न, अज्नद्दीन झुँखी वा बाल बाजरे आदि की । 


( २६३ ) 


सुदर मौत गद्दे रहै, जानि सके नहिं कोइ। 

बिन बोले गुरवा कहे, वाले हरवा होई || २॥ 
सुदर सुबचन तक्र ते, राषे दूध जसाइ। 
कुवचन कॉजी परत ही, तुरत फाटि करि जाइ ॥१२॥ 
जा वाणी में पाइए, भक्ति ज्ञान बेराग। 

सुदर वाकौ आदरे, और सकल के त्याग ॥२३॥(६५) 

( ९८ ) स्रातन को अंग 

घर मैं सब कोइ बंकुडा*, मारे गालरे श्रनेक। 

सुदर रण में ठाहरै, सूरवीर कौ एकरे ॥ ५॥ 
सु दर सील सनाह* करि, तोष* दियो सिर टोप । 

ज्ञान पडग पुनि हाथ सै, कीयो सत परिकोप ॥२२॥ 
मारे सव संग्राम करि, पिशुनः हुते घट साहि । 

सुदर कोऊ सूरमा, सख्धु वरावर नाहि ॥२४॥(६८) 


(९० ) साधु को अंग 
__ संत ससागस कीजिए, तजिए क्र उपाईइ। 
सुंदर बहुते उद्धरे, खत संगति सें झाइ ॥ १॥ 
सुदर या सत्संग में, मेदासेद न फोई। 
जोई बैठे नाव मैं,से पारंगत हाइ॥२॥ 
१-वका, वलवेक, शूुर वीर। २-गाल भारना, बकना, टींग 


मारना । ३-कोई एक, बहुत थोड़े । ४-कवच, बस्तर | ४-संतोप । 
६-शत्र , छुएट । 


( २६४ ) 

जन सुंदर सत्संग मैं, नीचहु हात उत्तग* । 

परे कज्षुटजल॒ गंग मैं, उद्दै होत पुनिर्गंग ॥ ५॥ 
संत मुक्ति फे पोरिया, तिन से करिए प्यार | 

कूंजी उनके हाथ है, सुदर पोलहि द्वार ॥९०॥ 
सुदर आए संतजन, मुक्त करन कौ जीव । 

सब शअज्ञान मिटाइ करि, करत जीव तें शीवरे ॥१७॥ 
सुंदर हरिजन एक हैं, सिन्न भाव कछ नाहिं। 

संत्तनि माह्दे हरि बसे, संत बसे हरि मांद्ि ॥४८॥(७४) 


न्न््जिििःण--5 


(३०) विपय य को श्रग 


कीडी कुजर कौ गिल्‍यौ, स्याल सिंद्द कों पाय । 

सुंदर जल ते' माछत्ती, दौरि अग्नि में जाय३ ॥ ४ ॥ 
(कमल मांहिं पाणो सयौ, पाणी मसांहे साल | 

भान माहिं शशि सिलि गयौ, सु दर उलटौ ज्ञान* ॥&॥(७६) 


३-ऊँचा । २-शिव, घह्म । ३-देखे सवैया अग विपयय छंद । 
४-पर फुटनोढ से० (२)। यह दोहा विपस्येय भ्रग के सातवे अगर 
फे अनुसार है। इसका तात्पय यह है---कमल + हृदय । पौणी « परा- 
भक्ति। सालु->ज्ञानरूपी सूच्य । शशि चंद्रमा, शात्ति या घह्माने 
की शीतछता । मिलि गये “+ प्राप्त हुआ । उलठौ -- विपय य, देख 
में विरूद्ध सा प्रतीत हो । अपने श्रत करण में परसात्मा की भरि 
होने से प्रेम के प्रभाव से ज्ञान उत्पन्न होकर श्यति सुख आप्त हुआ । 


( २६५ ) 
(२९) समर्थाई झ्राश्चय को शग 


सुदर समरथ राम फौं, करत न लागे बार | 

पर्वत सी. राई करे, राई करे पहार ॥दा 
जढ चेतन संयोग करि, अद्भुत कीयो ठाट* । 

सुंदर समरथ रामजी, भिन्न मिन्न करि घाटरे ॥१४॥ 
पलक माइवि परगट करे, पत्ष में घरे उठाइ | 
सुदर तेरे ष्याल की, क्यों करि जानी जाइ ॥३७॥ 
घाजीगर बाजी रची, ताका आदि न शत | 

भिन्न सिन्न सब देखिए, सुदर रूप अनंत ॥५०॥। 
किन हुँ अंत न पाइयौ, अब पावे फहि कौन | 
सुंदर झागे होहिंगे, थाकि रहे करि गान ॥५७॥। 
लैौन पूतरी उदधि मैं, घाह लैन कौ जाइ। 
सुदर घाह न पाइए, विचि ही गई बिलाइ ॥६०॥(८२) 


(२२) अपने साव के सअग 


सुंदर अपने भाव है, जे कछु दीसे भान | 

चुद्धि योग विश्वम भयो, देऊ ज्ञान अज्ञान ॥ १॥ 
काहू सें अति निकट है, काहू सौं अति दूर । 

सुदर झपने। भाव है, जहाँ वहाँ भरपूर ॥२५॥(८४) 


१-सूष्टि की रचना । रन्‍प्रकार, धनावट । मे 


( २६६ ) 


(२३) स्वरूप विस्मरण केा श्रग 

सुदर॒ भूली आपको, पाई अपनी ठौर। 

देह मांहि मिलि देह से, भयौ और का और ॥ १ ॥ 
जा घट की उनद्वारिः है, जैसे दीसत आदि ! 
सु'दर भूलों आपही, से श्रव फहिए काहि ॥ २॥ 
सुदर जड़ के संग ते, भूलि गयो निज रूप । 
देपहु कैसे! भ्रम भयौं, वूडि रह्मो भव कूप ॥११॥ 
ज्यों मनि काऊ कंठ थों, श्रम ते' पावे नाहिं। 
पूछत डौले और कौ, सुदर आपुदि माहिं ॥रा। 
रवि रवि कौ हू ढत फिरे, चंददि. ढढ़े चद। 
सुदर हवी जीव से, प्लाप इहै गोविंद ॥५०॥(८७) 

(२४) सांख्य ज्ञान को श्र'ग 

पंच तत्व को देह जड़, खब ग़ुन मिलि चौबीस | 

सुदर चेतन श्रावमा, ताहि मिले पच्चीस || ३ ॥ 
छब्बीसें सु न्रह्म है, सुंदर साक्षी भूतरे | 

यों परमातम आतमा, यथा बाप ते पूत॥9७॥ 
क्षुधा पा गशुन प्रान को, शोक मोह सन होय | 

सु दर साक्षी आतमा, जाने विरज्ञा काय॥८॥ 
जाकी सत्ता पाय करि, सब गुन हो चैठन्य | 


१-साइश्य, नकछू । २-देखे सचैया सांखय को अ्रग छंद १ _ 
और फुटनोट । 


( २६८ ) 
० (२६) विचार को श्र ग 

सुदर या साधन विना, दूजो नहों उपाइ | 
निशि दिन त्रह्म विचार ते', जीव त्रह्म हो जाइ ॥ २ ॥ 
जैसे जल महि कमल है, जल ते न्‍्यारों सोइ | 
सुदर ब्रह्म विचार करि, सत्र ते न्‍्यारों होइ ॥ €॥ 
क्ीयौ ब्रह्म विचार जिनि, तिनि सव साधन कीन । 
सुदर राजा के रहे, प्रजा सकल आधोन ॥१४॥ 
करत विचार विचारिया, एके ब्रह्म विचार । 
सुदर सकल विचार मैं, यह विचार निज सार ॥४७॥ 
त्रह्म विचारत ब्रह्म हो, ओर विचारत और । 
सुदर जा मारग चले, पहुँचे ताही ठौर ॥५०॥ 
याही एक विचार ते', आतम अनुभव होई। 
सु'दर समुभे आपको, सशय रहै न कोइ ॥४७॥(१ ०५) 


न्नििज+5 


(२७ ) प्रक्षर विचार को श्र ग 
उद्दे ऐने उंहे गैन है, छफता ही को फेर। 
सुदर नुझूता भ्रम लग्यो, ज्ञान सुपेदा हेर* ॥ १॥ 
६-सूफियों में 'ऐन और गेन” का पुक ससका है । 'ऐन? कहने 
से नियु ण बह । उस पर जुकता बि दु धरने से गैन घनता है । गैन 
साकार ब्रह्म । नुकता गुण वा प्रकृति । ज्ञान का सुपेदा--उजाला । 
सुपेदा ऋस्त का सफेद काजल होता है । इरदाल का काम अच्षर शोधन 


में होता है । 


( र६ृरू ) 
ज्यौं ्कार' प्रक्षरनि मैं, स्पौं झ्रातम सब माहिं | 
सुंदर एके देषिए, भिन्न भाव कछु नाहिं ॥८॥(१०७) 
( २८ ) आत्मानुभव के। शग 
मुख ते' कह्लों न जात है, अश्रतुभव को आनंद । 
सुदर समुभे ग्रापको, जहाँ न कोई ढ्वंद ॥ १ ॥ 
रहे आनंद में, सु दर ब्रह्म ससाइ | 
गूंगा गुड़ कैसे कहै, मन ही मन मुसकाइ ॥ ५ ॥ 
सुंदर जिनि धमस्त पियो, साई जाने स्वाद । 
बिन पीये करता फिरे, जहाँ तहाँ बकबाद ॥ १० ॥ 
घट दरशनर सब अंघ मिलि, हस्ती देष्या जाइ | 
अग जिसा जिनि करि गहा, तैसा कहा बनाइ ॥ ३०॥| 
सु दर साधन रूब करे, कहें मुक्ति हम जाहिं। 
प्रातस के अनुभव बिना, और सुक्ति कहुं नाहिं ॥ 
पंचर कोष ते भिन्न है, सु'दर तुरीय स्थान । 
तुरियातीत दि अनुभव, तहाँ न ज्ञान भज्ञान ॥ ४२॥ 
है से। सुदर है सदा, नहीं» से। सु दर नाहिं। 
नहीं से परगट देषिए, है से लहिए साँहि ॥ ५० ॥ (११४) 








“कोई व्यूज़न अकार के बिना उच्चारित नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
ब्य जन की उत्पत्ति अकार के आधार पर है । व्यंजन शअ्रकृति। भन् का 
आदि ले स्वर चेतन शक्ति । २-छ' दर्शन शास्र असिद्ध हैं । ३-अन्नमय 
आदि पर काप । ४-होकर विगड़े वा मिटे सा । 


( २७० ) 


(२6) शद्ठित ज्ञान के पग 

सुदर हूं नहिं और कछु, तूं कछु श्रार न होइ । 

जगत कहा कछु पर है, एक अखंडित सोइ ॥ १ ॥ 
सुदर हू नहिं तू नहीं, जगत नही त्रह्मंड । 

हूँ पुनि, तू पुनि जगत पुनि, व्यापक ब्रह्म अखंड ॥ २ ॥ 
सुदर में सुदर जगत, सु'दर दै जग माहि | 

जल सु॒ तरग तरग जल, जल तरंग द्वौ नाहि ॥२१॥ 
आ्रातम झ्रु परमात्मा, कद्दन सुनन कौ देाइ | 
सुदर तब ही मुक्ति है, जब द्वि एकता होइ ॥ ३७॥ 
जगत जगत खब के कहे, जगत कह्दे! किह्दिं ठौर | 

सु'दर यह ते प्रह्म है, नाम घरवी फिरि और ॥४१॥(११७) 


(३०) ज्ञानी के श्'ग 
काज पभ्रकाज भलो बुरा, भेदाभेद न फोइ | 
सुदर ज्ञानी ज्ञान मय, देह क्रिया सब होइ ॥ < ॥ 
ह शोक उपजे नहीं, राग द्वेष पुनि नाहिं। 
सुदर ज्ञानी देखिए, नरक ज्ञान के माहि ॥ १२॥ 
जलचर धलचर व्योमचर, जीवन की गति तीन । 
ऐसे सु'दर त्रद्बाचर* जहाँ तहाँ ल्यलीन ॥ २१॥ 
१-मछुली आदि जल में, चैपाये आदि थर पै, पत्ती आदि आकाश 


में रहते सहते हैं और उनके तत्तत्‌ निवालो के बिचा उनका 'क्षण भर भी 
काम नहीं चछूता । इसी प्रकार यह बुद्धि-सम्पन्न जीव (मनुष्य) खमाव, 


( २७१ ) 


घटाकाश ज्यों मित्ति गह्मौ, महदाकाश निदान । 
सुदर ज्ञानी के सदा, कहिए केवल ज्ञान ॥ २८॥ 
भाव तन काशी तजीा, भावे घागड१ साहि। 
सुदर जीवनमुक्ति के, संशय कोऊ नाहिं॥२८॥ 
अज्ञानी कौ जगत यह, दुख दायक मै त्रास | 

सु दर ज्ञानी के जगत, है सब ज्रह्म विल्लास ॥ ३२॥ 
'खुदर भाया श्राप कौं, आया अपुन्ती ठाम। 
गाया “अपुने ज्ञान कौ, पाया भ्रपना घाम ॥ ४२॥ 
रागी «त्यागी शांति पुनि, चतुरथ घेर वषान | 

ज्ञानी च्यार प्रकार है, तिन्हें लेहु पहिचान ॥ ६२॥ 
रागी राजा जनक है, ल्ञागे शुक सम थोर। 

शांत जानि जमदतप्मि कौं, दुर्वासा अति घोर ॥६३॥(१२८) 





(३९ ) भन्येन्‍्य भेद के श्र २ 
रथ चाबीसहु तत्व कौ, कर्म सुभासुभ वैज् । 
सुंदर ज्ञानी सारथी, फरे दशों दिशि सेल ॥ ३ ॥ 
देह तमूरा डाट जड़, जीभ तार तिहिं लाग । 





कर्म और अभ्यास से ब्रह्म ही को श्रपना आदिम निवासस्थल ऐसा वना ले 
कि चण सर भी विहूग न हो, यदि हो ते नए्ट हो जाय । तय स्वय 
तलीनता सम्भव हे । 5 

१-राजस्थान में खेड-विशेष -जहाँ क्रे लेग गहित ओर असमभ्य 
समसे जाते हैं । 


( २७२ ) 


सु दर चेतन चतुर विन, कान बजावै राग ॥ ५ ॥ 

सत झरु चित आनंद मय, त्रह्म विशेष तीन । 

अस्ति भाति प्रिय श्रातमा, वद्दे विशेषण कौन ॥ १५॥ 

जीव भयो अनुलोम* ते , त्रह्म हे।इ प्रतिल्लाम रे । 

सु दर दारू जराइ के, अप्नि हाय निर्धामरँ ॥ २५॥। 

कठिन वात है ज्ञान की, पुदर सुनी न जाइ | 

श्र कहूँ नहिं ठाहरे, ज्ञानी" हृदे समाइ ॥ ३४॥(१३३) 


१-सुछूग । २-ठढछूट । इ-धुर्शरिद्वित, शुद्ध । ४-नश्ननुभववाला, 
पहुँचवान ज्ञानी 


( ४) पदसार 


[ सु दरदासजी ने २७-२८ राग रागनियो मे २२४ पद्‌ वा भजन 
बनाए हैं। प्रायः पद बड़े अर्थ और प्रयोजन से भरे हैं। साघुओ मे 
'साखी? और "पद? ( भजन ) बनाने का मानों एक रचेया सा ही है । 
दादूजी ओऔर उनके सत्र ही शिष्पे। ने ऐसा किया था । हम इनसे श्रति 
चसत्कारी और गभीर ४० ( चालीस ) पद छटिकर यर्हा धरते हैं जो 
गाने ओर सुनने में मने!हर ओर प्रयेजजन सें सृल्‍्यचान्‌ म्तीत होंगे । ] 


[पद के शञ्ँत में जो सैय्या दी है वह राग के अतर्गत पद 
की गिनती है ।] 





( ९ ) राग जकड़ी गोड़ी 
पद ११ 

भया मैं न्‍्यारा रे । 

सतगशुरु के जु प्रसाद, भया में न्‍्यारा रे । 
श्रवण सुन्यां जब चाद, भया में न्‍्यारा रे । 
छूखयो वाद विवाद, भया मैं न्‍्यारा रे ॥ टेक ॥ 
ले।क वेद कौ संग तज्यों रे, साधु समागम फीन । 
साया सेह जंजाल ते इम भाग किनारा दीच ॥ १॥ भया० ॥ 
नाम निर'जन लेत हैं रे प्लौर फछू न सुद्दा३ । 
मनसा चाचा कर्मना सब छाडी आन उपाई ॥ २ ॥ भया० ॥ 
सन का भरम वित्लाइया रे भटकत फिरता दूरि। 
उलटि समाना आपु में तब प्रगत्या राम हजूरि ॥ ३॥ सया० ॥ 


सु०--१८ 


( २७४ ) 
पिड ब्रह्मांड जहां तहां रे, वा विन और न कोई । 
सु दर ताका दास है, जाते सब पैदाइश दवाई ॥४॥ 

भया० ॥११॥ (१) 

पद १२ 
कादे कौ तू मन झ्रानत मे रे । जगत विज्ञास तेरे अम है रे ॥टेक॥ 
जन्म मरन देहनि कौ कहिए। सेऊ भ्रम जब निम्वय गद्िए ॥१॥ 
स्वर्ग नरक देऊ तेरी शंका | तू ही राव भयौ तूं रंका ॥२॥ 
सुख दुख देऊ तेरे कीए । तै' ही वंघमुक्त करि लोए ॥१॥ 
द्वैत भाव तजि निर्भय हाई । तब सु दर सु दर है साई ॥४॥(२) 


(२) राग सालो गाडो 

पद २ 
सतसंग नित प्रति कीजिए । मति होय निर्मल सार रे । 
रति प्रानपति सौं ऊपजै। अति लहै सुक्ख अपार रे ॥टेक। 
मुख नाम हरि हरि ऊचरे । श्रुति सुने गुन गोविद रे । 
रटि रसंकार*? अखंड घुनि | तहाँ प्रगट पूरन चंद रे॥ १॥ 
सतगुरु बिना नहिं पाइए। इह अगम उल्टा पेल रे | 
कहद्दि दास सुदर देषत | हैा।इ जीव ब्द्गहिं मेल रे ॥२॥(३) 

पद ४ # 

जग ते' जन न्यारा रे। करि ब्रह्म विचारा रे । 
ज्यों सूर उज्यारा रे ॥ टेक ॥ 


१-श्रजपा जाप का पक भेद | 
& यह पद्‌ (२) रागिनी 'सीस पढासी! में भी गाया जाता है। 


( २७५ ) 


जल अंबुज जैसे रे। निधि सीप सु तैसे रे। 

मणि अहिमुख ऐसे रे॥ १॥ 
ज्यों दर्पन साहदी रे। दीसे परकछाद।ीं रे। 

फछु परसे नाहों रे॥२॥ 
ज्यों घृत हि समीपै रे | सब अंग प्रदीपै रे । 

रसना नहिं छीपे र२े॥३॥ 
ज्यों है झ्ाकाशा रे | कछु लिपे न तासा* रे । 

यों सुदर दासा रे ॥४॥ (४) 





( ४३ ) राग कल्याण 


पद्‌ ५ 

ततथेई ततथेई, ततथेई ताधी । 

लागएघी नागएुधी, सागषघो साथी ॥ टेक ॥ 
थुंग निशुग, निथधुंग निश्चुंगा | 
जत्रिघट उघटि,वत तुरिय उतगा ॥ १॥ 
तननत तननत, तननन तल्ना। श 
शुप्त गगनवत्‌, आतस सिन्ना॥२॥ 
ततूत्वं तनृत्वं तत्तू, सोत्व' असि | 
सामवेद यों, वदत तत्वमसि ॥ ३ ॥ 


१-तासा - उससे वा उससे । 


( २७६ ) 
झद्भुत निरतत, नाशत मोह । 
सुदर गावत, सोा5ह सोएद्र ॥ ४ ॥ (५) # 


( ४ ) राग कानडो 
पद २ 
सब कोाऊ आप फहावत ज्ञानी । 
जाकौं हर्ष शोक नहिं व्यापे ब्रह्म ज्ञान की ये नीसानी ॥टेक॥ 
ऊपर सब व्यवद्दार चलावै श्रेत.करण शुन्य करि जानी | 
हानि ज्ञाभ कछु धरै न मन मैं इहिं विधि विचरे निर अभिमानी॥ १॥ 
पहंकार की ठैर उठावै आ्रातम दृष्टि एक उर प्रानी | 


जीवनमुक्त जानि सोइ सुदर कलर वात की वात वधानी ॥२॥ (६) 





(४) राग विहागड़ो 
पद ३ 

हमारे गुरु दीनी एक जरी | 

कहा कहें कछु कद्दत न शञ्रावै ्म्नत रसह्टी भरी ॥ टेक ॥ 
'ताकौ सरस संतजन जानत वस्तु अमल घरी। 
यारतें मोहि पियारी लागत ले करि सीस घरी ॥ १॥ 
मन भुजंग अरु पंच नागनी सूँघत तुरत मरी। 
डायनि एक षात सब जग को से! भी देष डरी ॥ २ || 
जत्रिविध विकार ताप तन भागी दुमेति सकल हरी। 








# इस पद में प्रत्येक शब्द का अध्यात्म अर्थ जृत्यार्थ से भिन्न सी है । 


( २७७ ) 


ताकौ गुन सुनि मीच* पत्काईरे ध्मौर फवत बपुरीरे ॥ ३॥ 
निसिवासर नहिं ताहि बिसारत पल छिच आध घरी। 
सुंदरदास भयो घट निरविष सवही व्याधि टरी॥ ४॥ (७) 





( ६ ) राग केदारोा 
पद २ 

देषहु एक है गोविंद | 

ह्वैत भावहि दूर करिए होइ तब आनंद ॥ टेक ॥ 
आदि ब्रद्म अत कीटहु दूसरो नहिं कोइ। 
जे। तरंग विचारिए ते बहै एके ताइ॥ १ ॥ 
पंचतत्व अद तीन शुन को कहत है संसार । 
तऊ दूजो नाहिं एके बीज कौ विस्तार ॥२॥ 
अतत निरस न कीजिए ती द्वेत नहिं ठहराइ | 
नहीं सहिं करते रहे तहाँ वचन हू नहिं जाइ ॥ ३ ॥ 
हरि जगत में जगत हरि में कहत हैं ये। वेद । 
नास सुदर घरपों जवहीं भयों तबही भेद ॥ ४॥ (८) 





(७9 ) राग सारू 
पद ४ 
जुवारी जूबा छाड़ौ रे । 
हारि जाहुगे जन्म को सति चापडि सांडो रे ॥टेका। 
'१-समात । २-भागी। ३-बेचारी । 


( २७८ ) 


चापड़ अतहकरण की तीनों गुन पासा रे। 

सारि कुबुद्धी घरत द्वै। यों द्वोइ विनासा रे ॥ १ ॥ 
लप चारासी घर फिरे अव नरतन पायौ रे। 

याकी काची सारि हो जो दाव न श्रायौ रे ॥ २॥ 
झूठी वाजी है मंडी तामें मति भूलों रे। 

जीव जुवारी घापडा काहे कौ फूलों रे ॥ ३॥ 
सारि समफ्रि के दीजिए ता फवहु न ह्णे रे। 

सु'दर जीते जन्म कौ जे। राम सँभारा रे ॥४॥ («&) 





(८) राग भेरु 
पद ६ 

ऐसा ब्रह्म अ्रखंडित भाई | 

बार घार जान्योौ नहिं जाई। टेक ॥ 
अनल पख उड़ि छड़ि झकासा। 
थकित भई कहूँ छोर न तासा ॥ १॥ 
लोन पृतरी थागे दरिया।, 
जात जात ता भीतरि गरिया ॥ २॥ 
अति अ्गाध गति कौन प्रमाने । 
हेरत देरत सबै हिराने ॥ ३॥ 
कट्दि कहि संत सबै कोड हारा । 
अब सुंदर का कहे बिचारा ॥ ४ ॥ ( १० ) 


7 झस््फ्षिं ड्ेए2५ + छ लग 
खेली को ० द्द्वि कट चण 
ज्लेरे घ्त्त के नह च्हर्तह5 बडे पजर्िमर् ह यो है) 
सेफ दे लव केदालदेक 


(१%) 


( २८० ) 
(९० ) राग काल्हेडा 
[ यद राग और इसके पद गुजराती के है, इससे यहाँ नह 
लिखे गए । ] 


न्‍फंसकन«««--नम»>म» अमममअ»»»नकम»»»««>मक. 


(१९ ) राग देवगंधार 
पद २ 
अब ते ऐसे कंरि हम जान्यो | 
जो नानात्व प्रपंच जहां लें मगठब्णा कौ पानयो१ ॥ टेक ॥ 
रज़ु कौ सपे देषि रजनी मैं श्रम तें प्रति भय आन्यो | 
रवि प्रकाश भय जन्न प्रातहि रजु कौ रजु पहिचान्यो ॥ १ ॥ 
ज्याँ बालक बेताल देषि के थोंही वृथा उरान्यो। 
ना कछु भयौ नहीं कुछ हो है यह निश्चय करि मान्यो ॥ २ |! 
सशारंग वंध्यासुत भूले मिथ्या बचन षषान्यो। 
तैसे जगत फाल त्रय नाहीं समझ्कि सकल अम भान्यो ॥ ३ ॥| 
; ज्यों कछु हुतै रहो पुनि सोई दुतियारे भाव विलान्यों । 
सुदर भ्रादि अंत मधि सु'दर सु'दर ही ठहरान्ये। ॥४॥ (१) 





(१९२ ) राग विलावल 
पद २ 
सेइ सोइ सब रेनि विहानी | 
(. रतन जन्म की षवरि न जानी ॥ टेक ॥ 





१-फेलाव । अथवा पाया। अथवा पानी, जरू । २-हँत। 


ठरवपा १९ पुत्र च्द्ल्न्र ब्क् अयए 
( घरि चर र्फि देह लक आई ७३0 
पर पी 


येए्गी सष्षे पैप्त( 
ल्वेंदर। सुसिरे नि कोन एटेऋ0 
पतन मौत 


पलशिस्दे रे द्वद नर्चि 
ट्ढ छन प्रष्णायप्म 

छ्ेक सैल 0 | 

सैए्न( 


( २८० ) 


(१९० ) राग काल्हेडा 
[ यद राग और इसके पद गुजराती के है, इससे यहाँ नह 
लिखे गए । ] 


(१९ ) राग देवगंधार 
पदर 

अब ते ऐसे कंरि हम जान्यो | 

जी नानात्व प्रपंच जहां लें मगतृध्णा कौ पान्यौ१ ॥ टेक ॥ 
रजु कौ सर्प देषि रजनी मैं श्रम तें श्रति भय आन्यो | 
रवि प्रकाश भयो जब प्रातहि रजु को रजु पहिचान्यो ॥ १॥ 
ज्यौँ घालक बेताल देषि के योंही वृथा डरान्यो। 
ना कछु भयौ नहीं कुछ हो है यह निश्चय करि सान्‍्ये ॥ २॥ 
सशारऋंग बंध्यासुत कूले मिथ्या बचन बषान्या। 
तैसे जगत फाल त्रय नाहीं समम्ति सकल अमर भान्‍यो ॥ ३ ॥ 
ज्यौं फछु हुतै! रह्मौ पुनि सोई दुतियार भाव विल्लान्यो । 
सुदर धादि अंत मधि सु'दर सुदर ही ठद्दरान्ये। ॥४॥ (१) 





(१९२ ) राग विलावल 

पद २ 

सेइ सेइ सब रेनि तिहानी | 
रतत जन्‍म की षवरि न जानी ॥| टेक ॥ 


१-फैछाव । अथवा पाया। अथवा पानी, जरू । २-ह त | 


छ्ुंइूघ पी पल संग 
दीओे पहरि यु | पुत्र कल कक 
करे पीछे. क्लैस' ह्ेई चर चर: श्फ्स्पि ५ ओे(ई 0३) 
पहुएि जे ड्यपी तू भय पी 
ससुराल सदा! ख्म स्रिि त्व्ख्छा ३७ 
पद 
शंटेक) 


सनथिर हे जिद वि 
घ आर स्ेम धरे धई ऋषएस प्रष्पायर्स 
पादप व. ५ है सम दल ५ १ 
इड( पि्र्सी कर राय छुपघन क्र द्द्जि 
अद लिश न श्रम पस्काए स्पर्निरकी कि दे ओ' श्र 
ह्वादशदज | ऋनर्द4द भऔनए । 
तिल: पर 


चटद॑छ द्शद्ल देए्डै 
पड़े अप: डै दस के 
पे दो कहे चदि दौवए 
छल्ीव' ९0 (१५) 


( र८० ) 


( ९० ) राग काल्हेडा 
[ यह राग और इसके पद गुजराती के है, इससे यहाँ नह 
लिखे गए । ] 


( १९ ) राग देवगंधार 
पद २ 

अब ते ऐसे कंरि हम जान्यो । 

औ नातात्व प्रपंच जहां लें मगतृष्णा कौ पान्‍्यौ१ ॥ टेक ॥ 
रजु कौं सर्प देपि रजनी मैं श्रम तें श्मति भय श्रान्‍्यो । 
रवि प्रकाश भयौ जम प्रातहि रज़ु को रजु पहिचान्यो ॥ १॥ 
ज्याँ बालक बेताल देषि के थोंही इधा डरान्यो ! 
ना कछु भयौ नहीं कुछ हो है यह निश्चय फरि मान्‍्यो ॥ २॥ 
खशार्ंग वंध्यासुत भूले सिथ्या बचन बषान्यो। 
सैसे जगत काल त्रय नाहीं समम्ति सकल अम भान्यो ॥ ३ ॥ 
ज्यौं कछु हुतै। रक्षौ पुनि साई दुतियार भाव बिलान्यों । 
सु'दर झादि अत मधि सु'दर सु दर ही ठहरान्ये। ॥४॥ (१) 





(१९२ ) राग विलावल 

पद्‌ २ 

सेइ सोइ सब रेनि जिहानी | 
रतन जन्म की षवरि न जानी ॥| टेक ॥| 
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३-फेकाबव । श्रथवा पाया । अथचा पानी, जरू । २-६ ंत । 


( रेएप३ई ) 


पद्‌ ७ 

मेरी धन माधे। साई री, कबहूँ बिसरी न जाऊँ। 

पल पल छित छिन घरि घरि तिहि विन देषे न रहाऊँ। टेक ॥ 
गहरी ठोर धर्रो उर अंतर काहू कौ न दिषाऊँ। 

सुंदर फो प्रभु सुदर लागत ले करि गापि छिपाऊँ ॥१॥(१७) 


(१९४ ) राग झासावरी 
पद्‌ ६ 
कोई पीवबै रास रस प्यासा रे । 
गगन संडल सें अ्रम्त सरवै उन्मलि के घर वासा रे ॥ टेक ॥ 
पीस उतारि घरे घरती पर करें न तन की आसा रे। 
ऐसा महँगा असी विकावै छह रितु बारह मासा रे॥ १ ॥ 
मोल करे सी छके दूर ते' तैलत छूटे वासा रे। 
जी पीवै से ज्ुग जुग जीवै कबहुँ स हाइ विनासा रे॥ २ ॥ 
या रस काजि भए नृप जोगी छाड़े भोग विज्ञासा रे । 
सेज सिंघासन बैठे रहते भस्म लगाइ उदासा २े॥ ३॥ 
गेरपनाथ भरघरी रसिया सोइ कवीर अ्भ्यासा रे। 
शुरु दादू परसाद कछ इक पाया सुंदरदासा रे ॥४॥ (१७) 
पद <€ 
मुक्ति ते घोष की नीसानी । 
से फतहूँ नहि छोर ठिकाना जहा सुक्ति ठहरानी ॥ टेक !॥ 
फो कहे मुक्ति व्यौस के ऊपर को पाताल के मांही । 


( र्एर ) 


सब परि बैठे मचज्िका पावक तें भागे ॥ टेक ॥ 
जहाँ पाइरू* जागद्दी तहाँ चार न जाहीं | 
शाँपिन देघत सिंह को पशु दूरि पलाही ॥ १॥ 
जा घर मांद्दि मंजार हो तहाँ मूषक नासे । 
शब्द सुनत ही मोर का पश्रहि रहे न पासे ॥ २।॥ 
ज्यों रवि निक्रट न देपिए फबहूँ ऑअधियारा | 
सुदर सदा प्रकाश में सब ही हे न्‍्यारा ॥३॥ (१६) 


(१३ ) राग टाडी 


पद ३ 
रास नाम राम नाम रास नाम लीजै। 
राम नाम रटि रटि राम रस पीजै ॥टेका। 
राम नास राम नाम गुरु ते' पाया | 
राम नाम मेरे हिरदे आया॥ १॥ 
राम नाम राम नाम भजि रे भाई | 
राम नाम पटतरिर तुले न काई ॥ २॥ 
राम सास राम नाम है अ्रति नीका | 
राम नाम सब साधन का टोका॥ ३ ॥ 
राम नाम राम नाम शअ्रति माहि भावे । 
रास नाम सुंदर निशि दिन गावे॥ ४ ॥ (१७ ) 





१-पहरेवाला । २-समान । 


( २८३ ) 
पद्‌ ७ 
मेरी धन माधथे। माई री, कवहूँ बिसरी न जाऊँ। 
पत्ष पल छिन छिन घरि घरि तिहि विन देपषै न रहाऊँ।। टेक ॥ 
गहरी ठोर घरों उर अंतर काहू कौ न दिधाऊँ। 
सुंदर फो प्रभु सुंदर लागत ले करि गापि छिपाझँ ॥१॥(१८) 


(१४ ) राग शासावरी 
पद ६ 
कोई पीबै रास रस धप्यासा रे | 
गगन मंडल से अमृत सरवै उत्तमनि के घर वासा रे ॥ टेक ॥ 
सीस उतारि धरे घरती पर करे न तन की भासा रे | 
ऐसा! महँगा अमी विकावै छह रितु वारह मासा रे॥ १ ॥ 
मात फरे सी छके दूर ते वैाज्त छूटे बासा रे। 
जी पीबै से। जुग जुग जीवै फवहुँ न छोइ विनासा रे ॥॥ २॥ 
या रस काजि भए नृप जोगी छाड़े भोग विज्ञासा रे । 
सेज सिघासन बैठे रहते भस्म लगाइ उदासा रे॥ ३॥ 
गेोरषनाथ भरथरी रसिया सोइ कवीर अप्रभ्यासा रे। 
शुरु दादू परसाद कछ इक पाया सुंदरदासा रे ॥४॥ (१७) 
पद <€ 
मुक्ति ते घेषे की नीसानी । 
से कतहूँ लह्दि ठझार ठिकाना जहाँ मुक्ति ठहरानी ॥ टेक ॥ 
को कहे मुक्ति व्यौस के ऊपर को पाताल के मांही। 


( २८४ ) 


की कहे मुक्ति रहे पथ्ची पर हूढे ते कहूँ नाद्दी ॥ १॥ 
वचन विचार नकीया किनहूँ सुनि सुनि सब उठि घाए। 
गादंडा* उ्यैं। मारग चाले आगे पोज विज्ञाए ॥ २॥ 
जीवत कष्ट करे बहुतेरे मुये मुक्ति कहै जाई। 
घोष ही घेषे सब भूले आगे ऊबारे बाई॥ ३॥ 
निज स्वरूप को जानि अखंडित ज्यों का हो ही रहिए | 
सुंदर कछ अद्दै नहिं त्यागै वह है मुक्ति पथ कहिए ॥४॥(२०) 
पद ११ 

मन मेरे सेई परम सुख पाये | 

जागि प्रप॑च माहिं मति भूल यह औसर नहिं आवे ॥ टेक ॥ 
सेबै क्‍यों न सदा समाधि मैं उपजै प्रति प्ानंदा। 
जी तें जागे जग उपाधि में कज्ञोन होइ ज्यों चदा॥ १॥ 
सोइ रहे ते' हो अखंड सुख ते तूं जुग ज्ुग जीव । 
जै। जाग तै परे सृत्युमुख वादि वृधा विष पीबै ॥ २॥ 
सोबे जोगी जागे सोगी यह उल्तटी गति जानी। 
सुंदर अथे विचार याक्नी साई पंडित ज्ञानी ॥ ३॥ (२१) 


(१४ ) राग सिंघूड़ो 
पद ३ 
द्वे दल भ्राइ जुडे घरणी पर बिच सिंधूडो बाज गे । 
१-गुपरैला जतु जे भौरे के बराबर होता है झार गोबर क 
गोलियाँ बनाकर उछ्टे सिर पीछे हटाता ले जाता है । २-बच्चों व 
खेल वा हालरा । सोच विचार । 


( र८श ) 


एक बोर कौ तप विवेक चढ़ि एक सेह जप गाजै रे ॥टेक। 
प्रथम काम रन माहिं गल्यारौ का हम ऊपरि आये रे । 
महादेव सरषा मैं जीत्या नर की कौन चलावबे रे ॥ १॥ 
आहइ बिचार वेलिये वाणी मुख पर नीके डास्यौ रे । 

ज्ञान षडग लै तुरत काम कौ दाथ पकड़ि सिर कास्यो रे।। २॥ 
क्रोध आइ वोल्यो रनमाहीं हैं। सवहिन को काला रे | 

देव दयंत मलुंष पशु पंखी जरे' हमारी ज्वाला रे॥ ३ ॥ 
पिमा आइके' हँसने लागी सीस चरन को नायौ रे | 

चूक हमारी बकसहु स्वामी इतने क्रोध ससायौं रे ॥ ४॥ 
तबहि लोस रन आइ पचारपो से तो सवही जीते रे । 

जा सुमेर घर भीतरि आवे ते पेट सवन के रीते रे ॥ ५ ॥ 
इत संतोष आइ भयौ ठाढ़ौ वैज्ले धचन उदासा रे। 
होनहार सौ होहै भाई कियो लोभ कौ नासा रे ॥ ६ ॥ 
महा साह कौ लगी चटपटी झति आतुर सौ आयौ रे । 

मेरे जेघा सब ही मारे ऐसों कोन कहायो रे ॥ ७ ॥ 
तापर राइ विवेक पधारौ कीनी वहुत लराई रे। 
इततले' उतते' भई जड़ाउंड़ि काहू सुद्धि न पाई रे॥ ८॥ 
बहुत बार लग जूफे राजा राइ विवेक हँकारपो रे । 

ज्ञान गदा की दई सीस में मद्दासाह को मारयों रे ॥ € ॥| 
फीटौ तिमिर सान तब ऊगी अवतर भयौ प्रकासा रे। 

युग युग राज दिये। अविनाशी गावै सु'दरदासा रे ॥१० 





( रप८ / 


चारि पानी जीव तिनकी और श्रे जाति। 
एक एक समान नाहि करी ऐसी भांति ॥ १ ॥ 
देव भूत पिशाच राक्षस सनुप पशथ्चु अरु पंपषि। 
झ्गिन जलचर फीट कृमि कुल गने कौन अरसंषि | २ ॥ 
भिन्न भिन्न सुभाव कीये मिन्न भिन्न अहार। 
भिन्न भिन्न हि युक्ति रापी मिन्न भिन्न विद्दार ॥ ३े ॥ 
भिन्न बानी सकल जानी एक एक न सेल्ल । 
कहत सु दर माहिं वैठा करे ऐसा पेल ॥ ४ ॥ (२६) 
पद्८ 
ऐसी भक्ति सुनहु सुखदाई। 
तीन पझवस्था में दिन बोते से सुख कह्नो न जाई ॥| टेक ॥ 
जाम्रत कथा कीरतन सुमिरन स्प्ने ध्यान ले छाबे । 
सुषुपति प्रेम मगन अतर गति सकल प्रप॑च भुलाव ॥ १॥ 
सेाइ भक्ति भक्त पुनि साई से भगवंत अनूप॑। 
से। शुरु जिन उपदेश बताये सुंदर तुरिय सखरूप॑ ॥ २ ॥(२७) 
पद <& 
तूद्दों राम हूंदीं राम । वस्तु विचार भ्रम द्वी नाम ॥ टेक ॥ 
तुहों हूंदीं जब ल्गि देइ। तब लगि तूंहीं हूहीं होइ ॥१॥ 
तूह्दी हूददीं सेह दास । तूंहीं हूंहीं बचन विल्लास ॥२॥ 
तूंहीं हूंदी जब लग कद्दे तब लग ॒तूंहीं हूंह्ीं रहै ॥ ३ 
नहीं हूंद्ीं जब मिटि जाइ। सु दर ज्यों को त्यों ठह्राइ ॥ ४ 





( शे८5 ) 


(९६) रग चस त 
पद २ 
हुस छेपि वसंत किये विचार | 
यह माया पेले अति अपार ॥ टेक ॥ 
यह छिन छिंन साहि प्रनेक रंग । 
पुनि कहूँ विछरे कहूँ करे सेग॥ 
यहु गुन घरि बैठी कंपट भाई | 
यहु आपुद्धि जन्मे आपु षाहइ॥१॥ 
यहु कहूँ कामिति कहें भई कंत | 
यहु कहे सारे कहूँ दयादंत ॥। 
यहु कहें जागे कहुँ. रही सेोइ। 
यहु कहुँ हेंसे कहे उठे राइ ॥ २॥ 
यहु कहुँ पाती कहुँ. भई देव । 


यहु फहुँ मालिति कह भई फूल । 

यहु कफहुँ सुद्म हो फहे स्थूल ॥ हे ॥ 

यहु तीन लेक में रद्दी पूरि। 

भागी फहाँ फोई जाइ दुँरि॥ 

जो प्रगटे सुंदर ज्ञान अग । 

ते। माया ग्ंगजल रजु-शुजग ॥ ४ ॥ (२८ ) 


सु--१5 


( २४० ) 
(२० ) राग गौड़ 
पद ४ 
लगी प्रीति पिया से साँची । प्र हूँ प्रेम सगन होइ नाची ॥टेक॥ 
ले।क वेद डर रहो न कोई । कुल मरजाद कदे की पोई ॥१॥ 
लान छेड़ि सिर फरका डारा। अब किन हँसे। सकल सं सारा॥ २॥ 
भाव फेई फरहु फसौटी | मेरे तल की वोटी बोटी ॥३॥ 
सुदर जब लग संका रापे | तब लग प्रेम कद्दाँ ते चापे ॥9॥ 





( २९ ) राग नठ 
पदर 

बाजी कौन रची मेरे प्यारे । 

आपु गापि हो रहै गु्सांई जग सबहीं से न्‍्यारे ॥| टेक !। 
ऐसौ चेटक कियो चेटकी लोग भ्रुज्ञाए सारे । 
नाना बिधि के रंग दिषावै राते पीरे कारे ॥ १॥ 
पांष परेवा घूरि छुचावक्ष लुक अजन बिस्तारे | 
फोई जान सके नहों तुमर्कों हुन्नर बहुत तुम्दारे ॥ २ ॥ 
ब्रक्मादिक पुनि पार न पावैमुनि जन षेजत हारे | 
साघक सिद्ध मौन गहि घैठे पंडित कहा बिचारे || ३ ॥ 
झति अगाघ अति प्रगम अगेचर यार वेद पुकारे । 
सु दर तेरी गति ते जाने किनहूँ नहिं निरघारे ॥४॥(३१) 


व््ज्जजज्जजज5 


( २२ ) 


( २३ ) राग सलार 
पद २ 
देषी भाई आज सलौ दिन लागत । 
वरिषा रितु कौ श्रागम ञ्ायों वैंठि मलारहि रागत ॥ टेक ॥ 

राम नास के बादल उनए थोारि घोरि रस पागत | 

तन सन सांहि सई शीतलता गए विकार जु दागत ॥१॥ 
जा कारनि हम फिरत वियोगी निशि दिन उठि उठि जागत | 
सु'दरदास दयाल भए प्रभ्ु साइ दियो जेाइ सॉगत ॥२॥(४) 

पद ५ 
करम हिंडोलना भूूलव सब संसार । 
है हिंडोल अनादि कौ यह फिरत वारवार ॥टेक।॥। 

देई पंस सुख दुख अडिग रोपे भूमि माया माहिं | 
मिथ्यात्व, ममता, कृमति, कुदया चारि डॉडी आहि ॥ 

पाप पटल्ती पुन्य मरवा अधघों ऊरघ जाहिं। 
सत्व रज तम देदिं कोटा सुत्र पेंचि झ्ुलाहिं॥ १॥ 
तहाँ शब्द सपरश रूप रस वन गंध तरु विस्तार । 
वहाँ अ्रति मनारथ कुछुम फूले लोभ अलि गशुंजार ॥ 

चक्र (वाक) मोर चकार चातक पिक्र ऋषीक उचार | 
तरला दृष्या बहव सरिता मदहातीक्षण घार॥२॥ 
यह प्रकृति पुरुष मचाइ राष्यौ सदा करम हिडोल । 

सजि च्रिविध रूप विकार भूपन पहरि अगनि चाल ॥| 

शक नत्तत एक गावत सिलि परसपर लेल। 


खद सुलि की बेल( 
खबरगर्ति न स्लरंजना त्द्दँ ब्रश द्रकेला दि) 
रश््दि ज्ञप्त २५6 का वेली 
+ रहिए. सुद्देखा 0१५ 
एद्द जल १ 


यह मेन त्ह्ँ 
कल कम ले सर्द ठ्दाँ 
दस्म जे ज््द झगमरे शुदद 
संव पहुँचे तह अन 3. बाद ३) (३६) 
>> 
२५) देश 
पद ४ 
रे छ्स्लवद प्ले प्र छ्ल्ट्स गए 
अप क्यो वे ४ एटेको) 
छाए 


( २८४ ) 


तिनका रे यह ओजूद है सेतते महल बनाया । 
नव दरवाजे साजि के दसवें कपाट लगाया ॥२॥ 
आपन रे बैठ! गोपषि हूँ व्यापक सब घट माही । 
करता हरता भेागता लिपे छिपे कछु नाहीं ॥३॥ 
ऐसी रे तेरी साहिवी से तूंही भल् जाने। 
सिफिति तुम्हारी सॉश्यां छुद्रदास वबपाने ॥| ४ ॥ (३७) 





(२६) संकराभरन 

पद २ 

मन कौन सौं लगि भूल्यो रे । 
इ'द्विनि के सुख देषत नीके जैसे सेंवरि फ़ूल्यौ रे ॥| टेक ॥ 
दोपक जाति पतंग निद्दारै जरि घरि गया समूल्यो रे ॥ १॥ 
झूठी माया है फछु नाहीं मसगदृष्णा मैं कऋूल्यों रे॥२॥ 
जित तिव फिरे भटकती यौंह्दी जैसे' वायु घूल्यों रे॥ ३॥ 
सु दर कहत समुक्ति नहिं कोई भवसागर मैं इल्यो रे ॥४॥(३८) 


( २७ ) घनाप्री 
पद € 
ब्रद्य विचार ते' ब्रह्म रक्षी ठददराह । 
और कछु न भयौ हुतौ श्रम उपर््यों थौ आइ ॥ टेक ॥| 
ज्यों अँधियारी रेनि में कल्प लियो रजु ष्याल। 
जब नीके करि देषियों अम भएयो ततकाल ॥ १ ॥ 


( २<€ूए ) 


ज्यौं सुपने तप रंक हो भूलि गयो निज रूप । 
जागि पस्पो जब स्वप्न ते' भयौ भूप को भूप ॥२॥ 
ज्यों फिरते' फिरती हसे जगत सकल ही ताहि | 
फिरत रह्यौ जब बैठि के तव कछ फिरत न आहि ॥ ३१॥ 
सुदर कौर न हो गयौ भ्रम ते' जान्यों आन । 

अब सु'दर सु दर भये सुदर उपज्येो ज्ञान ॥। ४ ॥ (३७) 





( २८ ) झारती# 


आरती परत्नद्म की फोजे | गौर ठौर सेरी मन न पतवीजे ॥ठेक॥ 
गगन मंडल में आरति साजी । शब्द अझनाहद भालरि बाजी ॥१॥ 
दीपक ज्ञान भया परकासा। सेवक ठाढे खासी पासा ॥२॥ 
अति उछाह श्रति मगलचारा। अति सुख विलसे बारंबारा ॥३॥ 
सु'दर आरति सु दर देवा। सु'दरदास करे तहाँ सेवा ॥४॥(४०) 


४ 'झारती' विविध रागो में गाई जाती है। ससय के शअजुसार 
दिलावल, सार ग, धनान्नी, वरवा कक््याण झादि 


